र| । 1) ५ ॥ 
| क 
\ 


#` न्नै + १ 
९, 


# श्रीजानकीवल्भोविज नी 
॥ धीहनुमतेनमः॥ 203 | 
| % श्रीमते भगवते रामानन्दाय नमः # = ` 
अथ श्रीमद्‌ अयस्वामीजी-कृत 


# अवन्ट्साय # 


~~ 


वन्दे ऽह्‌ श्रीकरष्णदांस पयोहारि पदाम्बुजम्‌ । 
यस्यानुग्रहमात्रेण कालाष्टसेवनं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
सीय-लखन-मारुति-सहितं रामचरण शिरि नाय । 
अय्रस्वामि-कृत आहिक देवगिरा सरसाय ॥ १॥ 
स्वमति-सरिस भाषा सरल अनुवादहिं मनलाय। 
करां , सन्त-संतोपप्रद होय कृपा-बल पाय ॥ २॥ 

इस ग्रन्थ को प्रायः अष्टयाम कहते है । कयोफि शमे 
श्ष्टपहर की सेवा वर्णन की गई है । श्रीरामोपासफो को इष् 
ढे) ब्राह्म सेवा" तथा “मानसी सेवा किंस प्रकार करनी 
चाहिए, इस प्रसङद्ध की घ्ष्म रीति से वणन करते हए ग्रन्थ- 
कार श्रीमद्‌ अग्रस्वामीजी महाराज अ्रपने आ्ाचायवर अनन्त 
शीस्वामी कृष्णदासजी पयोहारी महाराज के युगल चरणा 
रविन्दको नमस्कार-रूप, इसप्रकार, मङ्गलाचरण करते हैः- 


(२) ॐ श्रीश््रस्वामीकृत ्रष्टयाम # 


बन्देडमिति: मेँ .श्रीस्वामी कृष्णदासजी पयोहारी < 
चरणकमलं की बन्दना करता हँ, सब साधनदीन होमे 
पर भी केवल जिनके अनुग्रह मात्र से ही चेतन कर 
शष्टकाल की सेवा का श्रधिकार प्राप्त हदो सकता इ। 
उन्दी की दृषा से पै अ्रष्टकाल-सेवा का वर्णन करवा 
हं । बह अष्टयाम-सेवा इस प्रकार है--? 


निशान्तः भ्रातः पूर्वाह्न मध्याह्मपराङ्नकम्‌ । 
सायं प्रदोषोनक्तं च कालाषटकमिदं विदुः ॥ २॥ 


शर्ध रात्रिका शन्त अर्थात्‌ श्रह्म मुहूतं" फे इ 
वरिरे से एवं अपे बरह्म मुहूतं तक के समय को "निजान्त | 
कहते ह, मौर बरह्मुहूवं से घर्योदय के ङु समय तक | 
श्रातःकाल' कहलाता है । उसके बाद शूर्वाह्न' एवं मध्याह । 
समय के दो भाग होते द ओर भमध्याह्न' के बाद्‌ यांस्त | 
तक के समय को. पराह" कहते दह । पर्यस्त होने पर ` 
श्वाय श्रौर श्रदोषः ये दो भाग समयके होते है । सायंकाल ' 
ही को सन्ध्या कहते हे थर श्रदोष' भी सन्ध्या क वाद । 
ही तुरन्त आरम्भ हो जाता है। यह प्रमाण से सिद्ध रै. 
यथा--श्रदोषो रजनीमुखम्‌" । अतः सायं एवं श्रदोष' ये 
दोनो समय बहत थोड़ ही काल मे बीत अते है । परन्तु 
शरीश्रग्रस्वामीजी के अभिप्राय से जबतकं रात्रि क भोऽ 
श्रादि का समय हे, जबतकृ प्रदोषः ही ह द १ 
मय से समस्त रात्रिक प्रत्थफार ने 'नक्त पनः शाय 

` च नक्तं पद्‌ प्र 


[ष्क ` ` "व्क 


ॐ भ्री्ग्रस्वामीढरत श्रष्टपाम# (३) 


--~-~-~-~--~--------~--~--~ 


क गिं व्व 


[ऋः 
किया है । यही अष्टकाल है । भ्रात मध्याह्न तक चार 
काल शरौर मध्याह्न के बाद से रात्रिके चार कालत । उन्देनि 

इती प्रकार से काल का नियम स्थिर फिया हे । तात्पयं यह 

दैकिसेवा का यही समय हे । अब, किस समय, कौनसी 
सेवा साधक को चिन्तनद्वारा करनी चाहिये, इसको 

 श्रागे वणन करते ह ॥ २॥ 


स्नानवेषं निशान्ते च करोति रघुनन्दनः ! 
प्रभाते परगयालीलां गजाश्वरथपत्तिगेः ॥ ३ ॥ 


अर्थ- (भ्रव किस फाल मेँ क्या लीला होती ई, 
उसका वर्णन करते दै ) रपुङल के आनन्ददाता रीरघु- 
नन्दनञ्‌ नशान्त समय मे “स्नान' श्रीर्‌ श््गार' करते 
होर प्रभात कालम हाथी-घडा-रथ- पेदल- चतुरक्िणीः 
सेना के साथ श्गयाः लीला करते द । अथात्‌ चतुरङ्गिणी 
तेना दो सजा कर, बन मँ जाकर, अपने प्रिय सखार्यो 
को साथ लेकर, सानुज श्रीरघुनाथजी शिकार खेलते दै । 

एसे जीव, ज सुकृत समृ कै प्रमाव से किन्त तमोगुण फे 
इदरेकं से क्र हिंसक योनि मे, श्रीच्योध्याजी के बनें 
जन्म पाकर बन के छोटे छोटे जीवो को दुःख देते ह 
उनको तथा वृद्ध कृष्णःःर £ दो सुमति  प्रदानाथं श्रपने 
पवित्र बाणो से मारते ६। वथोपिः जिघ्र राजाकेराज्यमें 
छृष्यसार' गग अपनी मृल्युसे मरते दं, उस राजा को 


( ४) # श्रीश्रग्रस्वामीकृत अषटयाम # 


क त 


दोषका स्पशं होता है-तच्था “यस्यराषट्रे मुगःपुण्यः कृष 
सारः स्वमृत्युना । प्रियते तस्य तद्रा प्लवः परिजायते 
इति पागने इस" धर्मं के पालनाथं तथा उन जीवों के कल्या 
णार्थं आप मृगया लीला करते ह । ३ 
० 
पुवाह्ने भोजनं निद्रा मध्याह्न च सभागतः । 
रत्यगीतादि धाय च जल-कीडादिक लतया।॥ ६॥ 
मर्थ किर मृगया से लौट कर अनुज एवं सखा के 
साथ भोजन करते द । इतने मे मध्याह्न का समय समाप्त 
हो जाता हे । विश्राम केबादसभामें जाकर सृत्य, वाद्य, 
गीत आदि देखते सुनते हं । यह राजकीय व्यवहार हे । 
तन्निमित्त उख रीतिका भी श्राप पालन करते है । दिन कुछ 
दोष रहने पर, दिन के अन्तिम पहर में, श्रीसरयृजी में स्वं 
मणि मण्डित नाव पर, श्रयने प्रियजनो को वेटाकर, आप 
सल क्रीडा करते दहं। ४ 
अपराङ्के पुनर्लीलामखशखादि-शिक्षणम्‌ । 
सायंकाले द्य॒तक्रीडां परमोल्लास-महोत्सवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भर्थ-त्रौर अपराह्न मे श्रसर-शचखादि की रिक्ता स्वयं 

ग्रहण करते द रौर इसी बहाने अपने प्रिय भ्राता तथा 
सखाश्रां को शिका दिलाते ह । साथ ही साथ जितने सेवक 
दै, वे भी इसी प्रकार सथ रिक्ता पाते द । यहाँ पर अपराह 
मँ ही जल करोडाद्‌ तथा अल्ञ रखादि की रिक्ता सम्पन्न 
कोना समभ लेना चािए । अगे रसौ म्रन्थमं जनका 


कि क "` क पाग क्का = ` प्ल [पा ता क त 


# श्रीच्रग्रसवासीफृत श्रष्टयाम # (५) 


मनक नि क क वयक  ---~-- ~ ---~- --~--- ~ -~--~-~-~ ` ~ - ~ --~ ~^ 


बिस्तारपूवंकं वणन किया जायगा । श्रौर सायंकाल मेँ 
यत- क्रीडा" अर्थात्‌ “चौपड शतरंज' आदि कडा अपने 
सखाथो क साथ खेलते ह । जसे मृगया' निषेध होने पर 
भी, राजां के लिए, फिसी अभिप्राय से, उसका पिधान 
किया गया हे, । उसी तरह, "यत-करीडाः को भी समना 
चाहिए । ओर प्रम का जिसमे उल्लास हो, ्र्थात्‌ आनन्द 
बटे, एेसी कीडा नित्य करते है ॥ ५॥ 


पुनः स्नानं प्रदोषे च वेषादि भोजनं तथा । 
नक्ते पयंङ्शयनं परियाप्रेमपरायणः ॥ & ॥ 


अथं -पुनः प्रदोष कालम स्नान शृङ्गारादि करके 
भोजन करते है । ओर भोजनोत्तर रात्रि मेँ श्रीप्रियाज फे 
प्रम-परायण होकर पयंङ्क पर शयन करते है । यह संक्षेपतः 
श्राटों कालकी सेवा वणन की गई हे । इसी को विस्तार- 
पूवक श्रागे वयंन करेगे । यहाँ पर घत्ररूप से प्रभमतः अष्ट 
यामका सेवा कह कर आ्राचायंप्रवर श्रीमद्‌ श्रग्रस्वामीजी 
प्रव साधक के नियमोंका प्रथम वंन करते है अर्थात्‌ 
साधक क्रो हस सेवाका अधिकार किंस तरह प्राप्त होता 
है? किस तरह उसको सेवा में प्रवृत्त होना चा्िए ? 
श्रीर उसके पष्िठे सेवा का अधिकारी केसा होना चाहिए ! 
यह दिखलाते ह ॥ ६ ॥ 

भ्रोसीतारामपादान्ञे सेवाया मानसी परा। 


तथा बह्मुहूृताङ्रिनन्येव्यपदिश्यते ॥ ७ ॥ 


| 
| 
| 


( ६ ) ॐ श्रीश्मग्रघ्वामीकृत श्रष्टयाम्‌ # 


र्थ -श्रीखीतारामजी के चरणकमर्लो की सेवा, सम 
चेतनो फो, भाग्य के उद्य से तथा उनकी कृषा से, प्राप्त 
होत्ती है । श्र्थात्‌ नेक -जन्मार्जित एुर्य सश्चय से चेतन 
करी घृति भगवच्चरों के सन्मुख होती है । तव प्रशुकी 
निदेहकी छपा से उसका वित्त श्रीसीतारामजीकी चरण- 
सेवा मे लगता है । तिसपर भी यह मानसी सेवा “निरतिशय 
परा, हे" अर्थात्‌ इसका अधिकारी उनका पूं कृपापात्र ही 
हो सकता है जो ब्रह्म -महूत्त से लेकर अष्टयाम तक्‌ कौ सेवा 
मं गा रहता है । रतः जो श्रीसीतारामजी के अनन्य भक्त 
है अर्थात्‌ श्रीसीतारामजी के चरणारविन्दों फो छोड कर 
जिनके चित्त मे दूसरे की गति भूल कर भी नदीं श्ाती है, 
उन्हीं अनन्य रसिको का इस सेवा में अधिकार हे ।॥ ७॥ 


ब्राह्मे सुहृत चोत्थाय साधको रामतत्परः । 
स्म्रत्वा गुरु राम सीतां लच्तसखषमेवच \। ८ ॥ 
हन मन्त सुमीवमंगदञख बिभीषणम्‌ । 
भरतव श॒चुष्नं वाल्मीकिंसाधकोत्तमः ॥ € ॥ 
्रथ--साधकों मेँ उत्तम साधक को चादिए किं ्हममहतं 


म उटे। उदु दण्ड रात्रि से घर्योदय पर्यन्त श्रह्ममुहतं” माना 
जाता हे. । भगवच्चरश-चिन्तक को चादिष कि.डेद़ दण 


रि , 4 
+ 
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ॐ भरीश्यरसधामीढृत अष्टयाम # (७) 


रत्नि रहतेदीनिद्राको लोक मजन मँ लग जवे । 


क्योकि उस समय के शयन का निषेध श्रीभरतलालजी ने 
अपने शपथ-प्रसङ्ग मे कफियाहैकिजो कोर स्यास्त से 
एकं पहर रात्रि कं भीतर श्रौर उद्‌ दण्ड रात्रि क रहते 
एवं सूर्योदय के भीतर-इतने समय मे--शयन करते ह । 
उन्हें जो पातक लगता हे बह उसको लगे भिसकी सम्मति 
से श्रीरामजी बन को गए होवें । तात्पय्यं यह ह कि उन 
द्.नों सन्ध्याश्रो मे सोने वे को कमी भी श्रीरामजी में 
गरम नहीं होता रौर न कभी उसे श्रीरामजी का दरशन दी 
आप्त होता है । अतएव ब्रह्मुहृतं म सोनेका सर्वथा निषेध 
है । साधन करने वाले को उचित है कि उस समय उट 
जावे रौर शरीरामजी मँ तत्पर हो जावे | प्रथमश्रीगुरुमहाराज 
का स्मरण करै पुनः श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्मणजी समेत 
श्रीरामजी का ध्यान करे ।॥ ८ ॥ 


श्नौर श्रीरामजी के प्रिय पाष्द । अङ्गभूत । श्रीहनुमान्‌ 
जी ( सुग्रीवजी अङ्गद जी, बिभीषणजी तथा श्रीभरतं 
जी श्रौर श्री्त्रध्नजी--इन सब को स्मरण करे । क्योकि 
म्म की सीमा एवं श्रीरामजी के अनन्य भक्त भ्रीहनुमान्‌जी 
हे ¦ श्रीरामजी मँ दद्‌ विश्वास रखने वाले तथा परम प्रेमी 
श्रीसग्रीवजी दै । श्रीरामजी को ही सवंस्व मानने बाङे 
बीर शिरोमणि श्रीग्रङ्गदजी ह । टद्‌ विश्वासी एवं श्रीराम 
जी के भरोस निय चित्तवाले भक्तराज श्रीविभीषणजी है 
भक्तो म अग्रगण्य श्रीरामजी के द्विती विग्रह विश्वभरणः 


| बः + 
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(८) # श्रीश्रग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम # 


॥ किन 
दरोषश-कर्ता श्रीभरतलालजी दै । श्रोर मागवतरिरोमधि ` 
ओ्रीभरतजी के दृढ़ भक्त शरीसीतारामजी कं परम 

शात्रुश्रो के संहारकर्ता श्रीश्त्रुष्नजी दै। इसी न श्रीराम 

नाम क्रे माहात्म्य क ज्ञाता एवं श्रीरामचरसितर क वक्ता 

महिं श्रीवारमीकिंजी का स्मरण करै । तात्पर्यं यह 

कि जब जिनका स्मरण करे तब उनकं गुण स्वरूप को 

पूर्णतया चित मँ धारण करले । इससे साधक के श्री 

सीतारामजी की सेवा का पूणं अधिकार ओर भक्ति का 


साम होता हे ॥ € ॥ 
घ॒लोचन-खभद्रौ च सुचन्द्र-जयसेनकौ । 
वरिषठ-शुभशीलो च अनङ्ग-रसकेतुको ॥ १०॥ 
पतेऽष्टो मंत्निपुत्राःस्यु रामसेवीपरायणाः । 


अर्थ--८(१) सुलोचनमणि (र) सुभद्रमणि (३) सुचन्द्रः 
मणि (४) जयसेनमणि (५) बरिष्टमणि (£) श्यभन्ीलमणि 
(७) अनङ्गमणि शरोर (८) रसकेतुमणि- ये आटो काम 
को लज्जित करने वाछे सुन्दर मार आटो मन्त्रय क 
पत्र ह । श्रीरामजी के सखा हँ । सदा श्रीरामजी की सेवा 
मँ तत्पर रहते ह । अतएव इन आटो का नित्य स्मरण 
करना चाहिए । इन सबके नामों में मणि शब्द की योजना 
रहस्य के ज्ञाता, उपासक- भक्तां के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है, 
क्योकि भक्ति-रहस्य के अन्तर्गत तरवो को भक्त दी 
जानते है ॥ १० ॥ 


। ,  # श्रीश्नग्रस्वामीडृत श्रष्टययाम (8) 


लरमणा श्यामला हंसी सुगमेति चतुविंधा । 
 वंशध्वजा चित्रेवा तेजोरूपेन्दिरावली । ११॥ 
शियः पुंसस्स्वरूपेण सख्यमात्रेण सेविताः । 
दास्यष्टोनिगमेप्रोक्ताःपंसोरूपेण सेविता ॥ १२॥ 
निगमा सुरसा वाग्मी शाखज्ञा बहूुमङ्गला । 
भोगज्ञा धमशीला च नित्यसेवाविधायिका ॥१३॥ 


ग्रथ पुनः ( १ ) श्रीलक्ष्मणाजी, (२) श्रीर्यामलाजी, 
( ३ ) श्रीहसीजी, ( ४ ) भ्रीसुगमाजी, (५) श्रीवंश-ध्व 
जाजी ( ६ ) भ्रीचित्ररेखाजी, ( ७ ) श्रीतेजोरुपाजी, (८ ) 
श्रीरन्दिरावलीजी, ये श्राट सखी है । समय समयपर पुरुषरूप 
धारण फर श्र सीतारमजीकी सेवा कर्ती है । क्योकि 
सख्यमात्र से सेवित रै, अर्थात्‌ शृङ्गार श्रीर सख्य रस, दोर्नो 
की पारस्परिक मत्री हे । स कारण से जहां जेसा काम पडता 
हे, वहाँ उसी तरह ये सेवामें परायण ्टोती है । इसी कारणं 
से 'सखा-सखी' शब्द भी दोनों मे एकी समान हे । पुनः 
श्राट दासियां हं, जनका मेद रसंके विधान करनेवाले शासो 
म्बन है । ये भी पुरुषरूप से, समय समय पर श्रीसीता- 
रामजीकी सेवा करती ह । इनके नाम ये हैः--॥ १२९॥ 
(१) निगमाजी, (२) सुरसाजी( ३ ) षाग्मीजी,(४) 
शाखज्ञाजी, (५) बहुमङ्लो जी, (६) भोगक्ञाजी, (७) धम- 
सीलाजी । चकार से विचित्राजी को ठेना। ये सब नित्यरी 


£ ~ | क 


( १०) # श्रीश्रग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम # ९ 


सेवा-विधान करनेवाली ह । इनका भी स्मरण नित्य कन 
चाहिए । इसका प्रमाण सुन्दरी तन्त्रः में शरीशतानन्दज्ौ 


के प्रति श्रीसनत्कुमारजी के वचन मँ हे।॥ १३॥। 


ततो जलाशयं गत्वा स्नानं कुय्या्विधानत; 
ॐ $ ९ 
सरयु सरिच्ड्षटंध्यात्वा सवं जलेषु च ॥ १९। 


अथं- प्रातः स्मरण के वाद साधक जलाराय मे जाकर 
विधानके साथ स्नान करे । स्नान का विधान परज्ञ पद्धति 
मे लिखा हे । उसी विधानसे स्नान कर । जहाँ कहीं स्नान 
करे वहीं पर श्रीसरयूजी का, जो सब सर्ति में भ्रष्ठदै। 
स्मरण करे अर्थात्‌ यह बिचार करे कि श्रीरामजी के नेतरौ 


स, 


सं निःसृत करुणाप्रवाहवाली भीसरयुजीमें मँ स्नान 
कर रहाह।॥ १४॥ 


अयोध्यायान्निवासं च यत्रकु्रस्थितोऽपिवा । 
स्नानं कर्वीतगायत्र्यामूधनि जलनिषेचनम्‌ । १५। 


जहां न ५ र ॥ र ङि प्रारब्धकर्म व 
7 / र्‌ + ९ प्र १ 
भीभ्योष्याजी भे माने अर्थात्‌ ऋनं भर अपना ध 
श्रीश्रयोध्याजी को समभर | यह्‌ माषना ' ड सल ^ 
भयोध्याजीमें बसा हुशरा ह स्नान-समय गाय ग व 

भ क उपर मकु ते जल सिन करे ॥ कौ 


कर व्व 


| ` 


व्क गिं यि व्ववककक्कर -----~ छ ॥ = न. 


॥ ` ॥ 


% श्रीञ्रग्रस्वामीकृत अष्टयामभ (१ १ ) 


ततः सध्या प्रकुर्वीत प्राणायामपुरेःसरम्‌ । 
तपश ततःकुय्यादुगोयत्यावानिजेनव ॥ १६॥ 


भ्रथ--फिर,प्राणायामपूरवक सन्ध्या करे । ततः गायत्री 
स श्रथवा निज मन्त्र से तपण करे । निन फे स्थान पर 
मत्रेण का अध्याहार करना चाहिए । तात्पर्यं यह है कि 
सन्ध्या-समय श्रीराम गायत्री का जप्‌ करे अर ङक मत्रा 
भी जप करे ॥ १६॥ 


ततो वच्रपरीधानं छ््यान्मंती विधानतः | 
ऊष्दुंडादिकं सवं तिलकं नामपूर्वकम्‌ ।। १७॥ 


अथं जिस साधक को श्ीरामजी का मंत्र प्राप्त हशर 
हे वह सन्ध्या कै उनन्तर शुद्ध वख धारण करे । फिर दवादश 
अङ्गम श्रीरामजी के नाम स्मरण पूवक उर््दपंडादि स 
तिलक करे ॥१७॥ इस उलोक में परिधानं के जगह पर परी 
धानं करियागया ह वह छन्दो भङ्ग मिटने के वास्ते , अल्‌ 


कार वालो का यह सिद्धान्त है अपिमापमषं र्यात्‌ छन्दो 


भङ्गं न कारयेत्‌ । 


मुद्रादिधारणं कायं नामाच्तर-विधानकम्‌ । 
ततः प्रविश्य देवस्य गहद्रार-विमोच्तणम्‌ ॥ १८॥। 


 -अर्थं-उसी तिलक फे समय श्रीरामजी के नामाक्षर 


का विधान हे जिस मेँ रेसी मुद्रा धनुर्गाण आदि जो राम 
नामाङ्कित हौं धारण करे । इस प्रकृ न्व चिन्ह को धारशे 
करके अते दष्ट देव श्रीरामजी क मन्दर म प्रवेश र शर 
तीन ताली देकर मन्दिर क दारको खोलं । फिर मन्दिर 
जाकर" विधिपूर्वकं पूजन करे । यह बाह्य पूजन का करम दिख 
लाया । श्रव मानसी पूजा का क्रम रारन करते ह श्र्थात 
ऊर््पंडादि धारण स्ने कं वाद्‌ साधक सावधानतापूर्वकं 
ऽकरं एकाग्रचित्त से प्रथम श्री्योध्याजी का ध्यान क 
ससा दि “ध्यान मञ्जरी" म स्वयं भ्रीज्गरस्वामी जीने बण 
किया हे ॥ १८॥ ॥ 


अयोध्यानगरश्चैव एकविंशति योजनम्‌ । 
लल्लितकुणडोद्धवं तत्र साकेतवनसन्निधो ॥ १६॥ ` 


(१२) भ प्रीद्प्रस्वामीकृत अवाम # 


अथं -इकफीस योज न-व्यापी च्रयोध्यानगर का ध्यान 
करे । यद्यपि श्रीवाल्मीकीय रामायणम बारह योजन लम्बी 
अर तीन योजन चोडी अयोध्याजी की सीमा वर्णन की 
ग दे श्रोर यों पर दकेयगेस योजन का भिस्तार लिखा दै 
तथापि भराजकल कौ लोकरक प्रथा के अनुसार ८४ कोस की 
परिकमा श्रीयो्याजी की मानो जातो है । श्ीओग्रस्वामीजी ` 
की सम्मति मं यही सीमा श्रीञ्योध्यापुरी की है | उसश्री 
अयेध्यापमं प्ररम मनोहर भरोलल्लितकुएड हे जिसका उस्छेख 
अयोकयन के भीतर "यान मञ्जरी मेहा हे ।। १६॥ 


श्रीअग्रस्वाभिकरत अष्टयामं १३ 


तन्मध्ये मन्दिरं रम्यं चतुर्वारं मनोरमम्‌ | 
रलवेदी च तन्मध्ये पुनः पद्मदलाष्टकम्‌ ॥२०॥ 
अथं उसी अशोकबनके मध्य एक कर्प वृक ह~ यदपि 
सभी इक्त देव-तरुवरो को लज्जित करनेवाले है, तथापि, यह 
बिलक्तण हे । उस कल्पवर के पासही अधोभाग मेँ मणिमय 
मनोरम भण्डप है, मन्दिर बना हुआ है, जिसकी चारो 
दिज्ञाओं मेँ द्वार ह । उसके बीच मे रलमयी वेदी हे, उस 
वेदी के मध्य सिहासन हे, जिसके आट पाये हैः--(१) धरम, 
(२) ज्ञान, (३) वेराग्य, (४) रेधय्य, (५) अधम, (६) 
अवेराग्य, (७) अज्ञान ओर्‌ (८) अनेश्रगथं- येही आर 
पाये है, अथात्‌ आधार-स्तम्म तंत्र-शङ् मै लि है। उस 
सिहायन के मध्य मणिघथ अष्टद्ल-कमल रै । कमलके 
मध्य कणिका हे । उस कणिका में प्रथम मकार चन्द्रबीज हे. 
वुन्‌ अकार भानुव्रीज हे, पुनः उपर के भागम रकार वद्धि 
(अग्नि ) बीज ह । उसी अग्रिमण्डल मं श्ीसीतारामजीका 
निवास टे, यथा-“श्रासीतारामौतन्मयावत्र अस्यार्थः रेफो 
्रिबीजः।” इस वदिक प्रमाणसे रेफ मेँ श्रीसीतारामजीका 
ध्यान करना लिखा ह । ओर भी "वदहधिमध्येस्मरेद्रषं"-- 
दसम भी बह्वि-मण्डल मं ही श्रीसीतारामजौ मिराजमान है । 
वह ब्म वद्धि-मण्डल उष्ण नहीं हं, किन्तु, कशिका ही में 
चन्दर, भानु, अग्नि, ये तीन मुद्राये वशन की गई है ।।२०॥ 


१४ श्रीग्रस्वामिकरृेत अष्टयाम 
मो 
सीतारामोसमासीनो सख्यषएरक-सुसेषितो | 
चामरे {खच व्यजनेस्ताम्ब्रूले पुष्पमाल्यक : ।|२१।। 
अर्थं उसी करणिका पर आठ सखियों से सेवित श्र 
सीतारासजी विराजमान दह | छिसी पुस्तकरमे, “सखिदाम 
सुसवितो,"- यह पाठमभीह। इससे सखी, सखा, दास 
इन्‌ सव से सेवित भ्रोसोतारामजो विराठतेदे) दकि मे 
चसर, परचिम मे छत्र, उत्तर मं, व्यजन लिण भ्रोभरतादि 
भ्राता तथा अन्य सवकपरिकर सव वाभ्ब्रज्ल, पप्पमाला 
इत्याद लये सवा कर रहे हं ¦ सखियो को सेवा मल्ल मे 
स्पष्ट ह, जसेः 
ईशाने लच्मणा ज्ञेया प्रवे च श्यामला तथा । 
ऋअ[ग्नेये ऽधिष्ठिताहं सीय म्येच सगमा तथाः ।२२॥ 
4 उष्पर आठ साखयों से सेवित कह आये हे, यहां 
उनका क्रम दिखलाते दे । ईशान कोर मे श्रोलक्ष्मणाजी 


ट, पूवर मं श्रौर्यामलाजी हे, अभिक श्रीहसजी 
आर दतिण म श्रोसुगमाजी हे ॥२२॥ 


वंशध्वजा च नेक्रत्ये चिन्ररेख 
तेजारूपा च वायव्ये इन्दिरावल्यु्त 


, अथ नच्छत्यः कोण म॒ भ्रीचं श-ध्वजाजी ॥ 
श्रोचित्ररखाजी दै, वायव्यकोर ब 
शातजोरूपाज' 


श्रीभग्रस्वामिङृत अष्टयाम १५ 


9 क्स --------- ~~~ ~~ 
ह ओर उत्तर मं श्रीडन्दिरावलीजी है । इस प्रकार, सेवा 
का वशन करके अब, कुञ्जो के स्थानों का कथन करते 
ह किं किस दिशा मं शिसका कुञ्ज हे ॥२३॥ 

उत्तरे ललितकुणडस्य लच्मणाकुञ् नामकम्‌ । 

रवेतु श्यामलाङकुञजं दक्िणे हंस्यधिष्टिता ॥२४॥ 

अथे-उत्तर मे, सेवा के सव उपकरणों से युक्त, परम 
रम्य श्रीलक्ष्मणाजी का कुञ्ज हे । इसी तरह ललितुरड 
से पूरं श्रीदयामलाजी का कुञ्ज हे, ओर लललितङ्कण्ड से 

द्तिण श्रीहंसीजी का कुञ्ज हे ॥२४॥ 

पश्चिमे सुगमाकुञ्जं नानापुष्पेःसुमणि्डितप्‌ । 

= £ * ॥ क) . 
पश्चिमोत्तरयोमध्ये वंशध्वजा च वेस्रता ।२५। 
अथं -पर्चिम यँ नाना पुष्पो से मरित श्रीसुगमाजी 
का कुञ्ज ष  परिचम ओर उत्तर के बीच मं अथात्‌ 
बायव्यकोण मे श्रीमती वंशध्वजाजी अपने कुञ्ज मं 

वरिराजती दं ॥२५॥ 1.14 

उत्तरपूवयोमध्ये चित्ररेखा विराजते । 
पवेदक्तिणयोभंध्ये तेजोरूपा प्रतिष्ठिता || २६॥ 

` अर्थं इसी तरह, उत्तरपूवं के मध्य ईशानकोण म शरी 
` चित्ररेखाजी है ओर परवद क्निण के मध्य अभ्रिकोण मे श्रीतेजो- 
रुपाजौ अयने इञ्ज म प्रतिष्टित ह अर्थात्‌ विराजती ई ।।२६॥ 


१६ _ ग्गगरतवा---------- ६ श्रीअग्रस्वामितरत अष्ट्याम्‌ | | 
९ इन्दिरावलिकु ;जकम्‌ 
याम्यवारुणयोमध्य ईनि साधकः परिचिन्तयेत्‌ | २.५ 


9 रः ^ 
ओर अर्थात्‌ नऋत्ब 
अर्थं दक्तिश ओर पश्चिम के मध्य अयत्‌ अवदौ 
ॐ । इसी तरह, र के नाम्‌ 
कोण में श्रीइन्दिरावलीजी ६ । ९ ड 
नी कहे गये ह । साधक इनका 
ओर उनके स्थान (कुञ्ज) १ ने 
| 
चिन्तन एकाग्रचित हीकर कर लोखन 
तैव माधवीकण्डोत्तरे कुञ्जे खुलाचनः । = ` 
सोभद्र' कुडजमीशाने तथा पूवंसुचन्दरकः ।(*८॥ 
अर्थं अब आट सखाओं के डुञ्जा का वणन करते 
ॐ । जैसे, ललितढृण्ड के आदौ तरफ़ आट सखिर्यो क 
ज्ञे येसे ही, माधवीकुरूड के आटो तरस आट सखा 
क कुञ्जे है । माधवीडङण्ड के उत्तर कुञ्ज मं श्रीसुलोचन 
जी दै, ईशानकोण मं श्रीसुभद्रजी का कुञ्ज हं ओर पूवम 
श्रीसुचन्द्रजी का ऊुञ्ज ह ॥२८॥ 
अग्नेय जयसेनस्य वरिषठस्यतुदक्तिगे । 


नैकरत्ये जयशीलस्य वारुणे ऽनङ्गजितस्थितः।। २६॥ 
अर्थ अध्िकोण में श्रीजयसेनजी का ङुञ्ज है, दिश 
म श्रीवरिष्टजी का कुञ्ज हं नऋत्यमे भ्रीजयश्ालजी कुञ्ज 
है ओर परिचिम म श्रीनङ्ग-जित्‌जी अर्थात्‌ जिनको श्र 
अनङ्गमणि कहते हे, वे इस कुञ्ज मं स्थित है ॥२६॥ 


, भ्रीअग्रस्वामिक्रेत अष्टयाम १७ 


~ ` 


वायव्ये रसकेतुश्च स्वसेवायां च तत्पराः । 


अष्टौ सखायः संप्रोक्ता रामानुमहकांल्िणः।।३०॥ 

अथं वायव्यकोण मं श्रीरसकेतुजो करा कुञ्ज है । इस 
प्रकार, अपने-अपने कृर्जोमिं आटो सखा रहते ह । 
समय-समय पर अपनी-अपनी सेवा में तत्पर रहते टै । इस 
तरह, आड सखा श्रौरामजीके कहे गये दै जो श्रीरामजी 
को सेवा ही को कांक्ता रखते हे । तात्पग्यं यह है कि श्रीराम- 
जोकोसेवाको छोड़कर क्िसीभी सुखकी कोक्ता इन 
सब्र के चित्त मे नहीं होती ॥३०॥ 
अयोध्यान्तः पुरे रम्यं सरयुतटमास्थिते | 
अशोकवनिकामध्ये सुरद्रमलताश्रये ।।२१॥ 

अथ-अयोध्यापुरो के मध्य मरं परम रमणीय श्री 

मरयृतट में स्थित अश्चोञ्यनिका के मध्य, जहां पर अनेक 
तरह के देव-वृक्ञ भौर लताओं का आश्रय हे, अर्थात्‌ चारो 
तरफ़ अति रमणीय श्रीअयोध्यापुरी हे ओर मध्यमेंश्री- 
भकलाकवादिका ह, जिसमें अनेक प्रकार के चपतार, मंदार, 
कल्पवृक्ञ- (ये देव-वृक्त) सोभित दै, जिनके उपर मनोहर, 
सवमनोरथ पृणं करनेवाली, लता्ये चद़ी हई द ॥२१॥ 

` चिन्तामणिमहषीटे लसत्‌काचनभूतले । 


सवतः काञ्चनीभूमिदिव्योद्यान समुद्यता ॥३२॥ 


| 


हि 
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अर्थं ओर चिन्तामणिमय महापीट तथा स्वणमयी भृमि 
हे, जो दिभ्य उद्यान से समुदित हं । इसक्रा विस्तारपू्यक 
वर्णन वाट्मीकीयरामायण के उत्तरकाण्ड में हं । ॥३२॥ 
प्राकारेश्चैव विमलेबंहुरलसमन्वितेः । 

यनि । 

तन्मघ्ये नगरीदिन्या सायो प्रकीतिता। ।२३॥। 

अथ -बहुरलो से जटित सुन्दर प्राकार रै, अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार की मणियो से शोभित प्राकार बने दे उन 
प्राकारो के मध्यमे दिव्य नगरी हे, जो श्रीअयोध्या नाम 
से वेदो मं प्रकर्षस्य से कीर्तित हे, यथा--“देवानां पूर. 
योध्या" इत्यादि श्रुतिरयो मं जो वणन की गई हे ॥३३॥ 
मणिकाश्चनचिवराठ्या सुप्राकारेस्तनिमिता । 
चुद्रारसमायुक्ता रलगोपुरसंयता ।!२४॥। 

अथे -वह पुरौ मणिमय तथा काञ्चन के विचित्र 
प्राकारो से निमित हे ओर वह पुरी, चारों दिशाओं में चार 
दरारोसेयृक्तदहे। द्वारो के नाम “जयन्त आदि 
वाल्मीकोय रामायण मं प्रसिद्ध है । ओर बे दरवाजे रतनमय 
गोपुर से युक्त है ॥३५४॥ 

पर ५ क देव॒ श्य पु = 

गिव तु दवस्य मध्ये पुस्या : मनोहरम्‌ । 

त्राकार सयुक्त वरतोरणशोभितम्‌ ।३५॥ 

अथं उस पृरीके मध्य, पृणप्रकाशच, पिचित्रक्रीडायुक्त 


# 0 < 
व ५५ 9 
. नः + 
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मिभ 
देव श्रीरामजी का अन्तःपुर हे, जो मणिमय प्राकार से 


युक्त हे ओर र्ठ तरणो से शोमित दै ॥३५॥ 
तन्मध्ये मण्डपंदिव्यं राजस्थानं महोत्सवप्‌ । 


तन्मध्ये परमोदारः कल्पधृक्तो वरप्रदः ।३६। 


अथ-उस अन्तःपुर के मध्य महोत्सवमय आनन्दमय 
राजस्थान दिव्य मण्डप हे । उस मण्डप के मध्य चिन्तक 
के सव मनोरथ पूणं करने मे परमउदार, मब तरह के 
वरदान देने वाले कल्पयत है ॥३६॥ 
वजाज्गयष्टिकः श्रीमान्करुगङ्कुरमूलकः । 
पडुसस्य च सुश्लावी वांछितां समाइतः ।२७॥। 

अथं -वज्राङ्गमय उसकी शरीस्यष्टि हे, अथात्‌ 
दीरामणिमय उसके शरोर की सव बनावट हे, इस से 
परम श्रीमान्‌ हं । ओर करुणागुण विशिष्ट उसका अङ्कुर 
भर मूल हे । तात्पय्यं यह हे कि उस कस्पदृ्त का सुद्ध 
भीरामजी की करुणा से ही हं । ओर पञ्चरस एवं छटवां 
स मँ रहनेवाला प्रेमरस का उसमें सुखाध हे अथात्‌ प्रम 
रम मानो च रहा है तथा साधके के वाञ्छिताथं से समा- 
वृत है, अर्थात्‌ ध्यान-कर्ता जिस वस्तु फी चाह करता 
हे, उस्न बह शीव प्रदान करता हे ॥२३७॥ 
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दानस्वभाव सततंस्थितिर्मोनगतिजयः । 
इन्द्रनीलमणिप्रख्यो नित्यः सुचमसुपत्रकः ॥३८। 

अर्थं यह निरन्तर दान-स्वमाव्र है । भाव यह शि 
ञो जिस मनोरथसे उस कस्पवृक्त का ध्यानं करता 
हे, उसके देने का इसका निरन्तर स्वभाव है । यः 
सदा एक जगह पर स्थित रहता हे ओर इसकी मौनगति 
हे । यह खर नहीं हे किं बकवाद क्रिया करे । इसीसे 
इसके ध्यान से, साधक मन की गति पर॒ विजय प्राप्त 
कर सक्ता ह । ओर इन्द्र-नील-मणि के समान उसका 
वशं 4 छोरेलोरे सुन्दर मनोहर उसके पत्रहै ॥३८॥ 
धमाथकाममोत्तादि-स्कंध-शाखा-समुच्छितः । 
प्रवाल-मञ्जरीरम्यश्चानन्द-पुष्पसं चयः || ३६॥ 

अथं धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ञादि फल उसके 
स्ंथशाखा हं, जिनसे वर सम्यक्‌ प्रकार उन्नति को प्राप्त हो 


हा हे । प्रवाल के पत्र ओर मञ्जर्यो से अति रमणीय ह 
र आनन्दमय पुष्पों का उसमें 


संचय हे | 
चिन्तामणिष्टलोत्पत्तिः करोतु ९९ | 


सरिताजलकल्लोलविलोलनलि 

नी 

अथं चिन्तन करते ही बार ४ 

मणि, जिससे सब्र फलो की उत्पत्ति है, वेही उसके 0 
१ १९ र ¦ 
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ओर जो सब फलो को देनेवाली है, उस चिन्तामणिमय 
बह कल्य वृत्त, हे साधको ! आपके मनोरथ पृशं करनेवाला 
रपरे, यह श्रीअग्रस्वामीजी आशीर्वाद देते है । उसी कर्प 
वृत्त कै निकट सरिद्र श्रीसरयूजी जल कष्टोल-विलोलित 
अथात्‌ चंचल है ओर केमल-कुल से अति रमणीय ह ॥५०।। 
तलसी-पुष्पसोरभ्य-नित्योत्सव-सुमणिडितम्‌ । 

बासन्तीचम्पकाशोक-पारिजातमहोद्यतम्‌ ।\४१।। 

अथं तथा, तुलसी-पष्ो के सौरभ से सुवासित, निव्य 
उत्सव से मण्डित, वासन्ती लताओं से वेष्टित एवम्‌ 
चम्पक, अज्लोक ओर पारिजात आदि महावृक्ो से शोभित द ॥ 
मालतीयुथिकाम्भोजङ्कन्द-मन्दार-सेवितम्‌ । 

केतकीमल्िको दासत्कछदम्बतर-मणिडितम्‌ ॥४२॥। 

अर्थ ओर मी अनेक तरह के लताओं अथात्‌ मालती 
जही, कमल, कन्द, मन्दार आदि (प्रफु्धित वृको) से सेवित 
केतकी, महिका आदि से उद्धासित ओंर फलं हए कदम्ब 

कतो से मण्डित वह वन हे ।४२॥ 
कदम्बकाननेरम्ये लतामण्डपमध्यगे । 
मत्त भ्रमर गंजार कोकिलारव-सङ्कुले ।४३॥। 

अर्थ उस परम रमणाय कदम्बवन म जो लता 
भरडपा क मध्य अवस्थित हं भ्रमरं का गुञ्जार 


हो रहा है ओर कोकिला क ठ किलायं के मनोहर षदो से बह वह संगर 

रहा हे ॥४२॥ शब्दित शककूजिते 
सारिका शुककरजिते । 
जपुञ्जमधुसवे ।॥४४॥ 
वरषगुल्मघनच्सायाकृञ्जपु नाका 

अर्थ (वह वन) मयूर, भ्रमरी, सा तार्‌ शुके | 
दन सब के मनोहर शब्दों से मण्डित ह, बृकषगत्मो ` 
की सथन द्याया से सम्पन्न हं । अनेक तरह कै विभोग 
महित कुञ्ज का समृह शोभित हे, जिसमें सुगन्धित मुका 
छाव हो रहा हे, अथात्‌ वक्त से मधु च्‌ रहा ह ॥४४॥ 
नृत्यन्मयूरनिकरे नानापक्तिविराजते । 
सरयूजलकल्लोलसङ्गमारुतसेषिते ।।*५।। 

अथं चृत्य करते हुये मयूरो का समूह लोभा दरे रहा 
है । ओर मी नाना तरह के पक्ियो से मिराजित है । श्री 
मरयृजलके कष्ोल से मिले हये पवन से सेवित ई ॥४५॥ 
परफुल्कमलभस्ये मरन्दामोदमेदुरे । 
= चरसूनशयन समासीनान्तु जानकीम्‌ ।४६॥ 

भयं सौरम (आमोद) ओर मकरन्द से भरे खिले द 
ककल क समान ही (देसे) कमलद्ो की शय्या पर (जिनमे 
मरोवर के नवविकमित कमलो की पंक्तियों से तनिक भी 
अन्तर नहीं, जो तनिक भी नही मुए हे ) उसपर 
पस्ाजनन्दिनीन्‌ मिरी हरं हेमा चिरतन करं ॥ 
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तांवियुन्निकराभासां सीमन्तापीडकन्तलाम्‌ । 


 सम्पूणचन्द्रवदना चारुहासाधरप्रभाप्‌ ॥४५५॥ 


अथ - वे समह त्रिजली के समान प्रकाशितो रदी 

हं । ओर संभाग्य फे सूचङ़ सीमन्त, (जिसे मांग कहते र 
उससे) जिनके केश बहत सुन्दर शोभित हो रहे ह । सम्पूणं 
चन्द्रमा के समान, सर्वाह्ादक, तापहारी, जिनका बदन हं 
एसी ध्रीरामप्राणवह्टभा ज्‌ मनोहर, परमसुन्द्र, अति पवित्र, 
मोहावनहास युक्त अधरो को प्रभासे शोभित ह ॥५७॥ 
सुदन्तीम्पद्मपत्रा्तीं सुनासां चपलश्नुवाम्‌ । 
स्वणंकरलनिर्भातकपोलयुगलधियम्‌ ॥४८॥ 

अथ दास ढे समय दन्त-प॑क्ति की छटा सब भवन 
मं छागही हे, इसीसे सुदन्ती कहा । पञ्मपत्र के समान 
सुन्दरसुखद चितवनवाले युग्म नेत्र हे, शुकं तुण्डकः 
पिनिन्दक नामाह, प्रिय के साथ कुदं रसमय भाव 
भरे चपल भ्र होरह हं भार स्वणंकुण्डला से विशेपस्पसे 
युगल कपाला की श्री प्रकाशित हो रही हं ॥४८॥ 
नानामणिगणाकी णोहारावलिविराजिताम्‌ । 
प्रफुलकमलप्रख्यम्रदु पादोपशोभिताम ॥६॥ 

अर्थं तथा नाना प्रकार के बहमृल्य मणिगशों से पृश 
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२५___श्ीजग्वामिदत --------- श्रीजग्रस्वामिक्रत अष्टयाम्‌ 
| रौ ५८ विरा है एवं नवीन फलं दये 
हासो की पक्ति से विराजित ॥ नै से अतिक्नोमित्‌ 
कमलो के समान मृदु चग्णारविन्दा र रां 
ठी १४८ तगत सर्वसोन्दयशालिनीम । 
नानाऽलङ्कारसयुक्त! 
आरिलष्ाद्वीचहरिणिा सवां्गी रामवल्लभाम्र ॥५०॥ 
अर्थ-ओौर भी नाना तरह के अलङ्कारो से युक्त ह 
भाव यह कि स्नेह भरी + ने अपनी सुचिसे नाना 
तरह के विचित्र शृङ्गार क्रि दं ओर स्वतः आप भी सव 
सौन्दर्य्यशालिनी दै, अपने आशितो कै सव तरह के 
क्लेशो को हरनेवाले श्रीरामजी से आर्लिप्ट हं ( अथात्‌ 
प्रातःकाल जागकर दोनो प्रिया-ग्रियतम, स्नेहमेंभरे 
परस्पर मिले हुए ह नायिका-शिरोमणि आपक्रा मुग्ध भाव 
दी, सव शोमा का तथा गुणोद्रक के गोरव करा सरचक ह|) 
एसी श्रीरामवह्टमाज्‌ भ्रीबिदेहराजनन्दिनीज्‌ का, साधक 
का चिन्तन करना चाहिए ।५०।। 
रतिलीलासमाङकष्टस्फुरदलकसंयुताम्‌ यातवे रोहा | । 
वरारोहां 
अथं परस्पर की साधकस्तत्परोभवेत्‌ ।।*५१॥ 
य अल | स्हमयी  रतिलोला से समाङष्ट 
टान्‌ क क्रार्ण्‌ अलक विधुर रही =: उनसे यं 
देवी, दिव्यगुण लीला कमय" ` 1.९ उनसे संयुक्त वरारोहा 
दवी, दिव्यगुण लीला-समभ्पन्ना श्री 
भक अपनी सेवा म रामव्ह्भाज्‌ का ध्यान 
। अर्थात्‌ आचाय्य 


ए 


[क 


प पराप्त हृए भाव के अनुसार तीन दणड राप्रि के रहते ही सा 
धकं पह चिन्तन करे कि तीन दण्ड रात्रि के शेष रहते राजद्वार 
पर नदुभी का शम्द होता हे, (भिसको सुनकर) समी धार्मिक 
जनता उठकर प्रातःकाल के धार्भिक कायं मे तत्पर हो जापै, 
थह सूचना देते हुए महाराज चक्रवर्तीजी की ्राज्ञासे वह राज 
इन्दुम राजद्वार पर बजती हे । उसकी ध्वनिको सुनकर श्रीकनक- 
भदन कै प्रथम आवरण में रहने बाले गायकगण भी जागकर 
मधुर स्वर से मृदङ्ग, बीणा, सितार, तम्बूरा रादि केकर गान 
करने लगते दै, इसी तरह वंश प्रशंसक बन्दीजन भी ्रपने श्रपने 
काव्यो से सेवा करने लगते दै । यर भीतर अन्तःपुर मे, उस 
ध्वनि कञो सुनकर सव परिकर गण निद्रा को छोडकर अपनी- 
अपनी सेवा मे सावधाम होते दै । उसी समय किसने आकर 
रने को भी उठाया अर दन्तधावनादि सच त्यों से नित 
एवं स॒सन्जित करे ठे चला । आचाय से मिलकर साधक, 
प्रातः समय, सेवा मे उपस्थित दोता हे | उसी समय का (यह 
दिव्य.दम्पति का) ध्यान वर्णन क्रिया गया ह । बह अपने-अपने 
आ्रचार्योपदेधायुङ्रल रस के श्नुसार भावना करे ॥ ५१ ॥ 
लच्मणा श्यामला हंसी सुगमाश्च चतु धाः। 
खियःपंसः स्वरूपेण सख्यमात्रेण सेविताः ।.५२ ॥ 
शरध यनः पूर म के हए प्रकरण को वणन करते हद कहत 
रमि शरीलक््मणाजी, श्रीरयामलाजी, धरहस जो भ ्रीसुगमा 
बी, वे चार प्रकार की परम चातुयवालौ सिय" समय समय 


(२६)  # श्रीश्रग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम # | 


पती 
पर, पुरुष स्वरूप को धारण कर, अर्थात्‌ कभी सीरुपसे कमी 
परुषरूप से सेवा करती ह । ये सब्र सख्यमा 7 से सेवित है, अथात्‌ 


जे, 


भङ्कार सख्य की मैत्री है इस कारण जिस सम्य नता काम 


पडता हे उस समय वेसी सेवा करती ्। वस्तुतः चेतन जीव न 


खी है न पुरुष हे, वह सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीरामजीकी सब 
विभि क्वा का अ्थिकारी है, जसा कार्य तथा रुचि होती ह, 
्ैसा होकर सेवा करता ह । महिं अगस्त्यजी अपनी संहिता 
मर लिखते द । यथा- -्यादश्ञीरामवाञ्छास्यात्तादशाहिभवन्तिते 
अर्थात्‌ जेसी प्रथु की इच्छा होती हे, वंसाही स्वरूप धारण कर 
दिव्य दम्पति श्रीसीतारामजी की सेवा वे करते हे । यही जीव 
का कर्तव्य हे । पुनः ब्रह्त्र एवं श्रुति मे एेा लिखा है यथा- 
'संपद्यावि्भावः? इति ब्रह्मसत्रे । 'एवमेवेष सम्प्रपादोऽस्माच्छरी- 
रात्समुत्थायपरं ज्योतिरूपसमभ्पद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते' एष 
आत्माच्रपहत पाप्माविजरोविमरद्युर्विंश्लोकः अपिपासोविजिघत्सः 
सत्यकामः सत्यसंकर्पः  । इति शरुतिः । अर्थात्‌ यह जीवात्मा 
मुक्त होने की योग्यता प्राप्त करने पर इस शारीर से निकलकर 
परमज्योति परमात्मा को प्राप्त होकर अपने रूप से प्रकट 

होता ह । तब इस जीवच्रात्मा भे परमात्माके ये आट गुण प्राप्त 
हो जाते है--परमात्मा के अष्टगुण-(१) पापों से रहित होना 
(र) जरा से रहित होना (३) मृत्यु से रहित होना (४) नोक 

से. रहित होना (५) पिपासा सं रहित होना ( ६ > भोजनादि 
इच्छा से रहित होना (७) सत्यकाम भौर [तीन । 


ओः भीच्प्रस्वामीकृत  श्रष्टयाम ॐ १९ २७ ) 


इत्यादि गुण प्रकट होते है । जिससे बह ज संकटप करता दै, 
उसी फो प्रकट कर ठेता हे । एक, तीन, दस, सो, हजार एवं 
्रनन्त रूप धारण केर सकता हे । यथा-'एकधा भवति' दशधा 
तिषा, स्तथा, सहसभा' इति भुतिः। तात्य द है करि सत्य 
संकर्प हने से जेसा चाहे जिस अवस्था बाला एवं जिस प्रकारं 
का चाहे श्रपना रूप बना सकता है ॥ ५२॥ 
दास्यष्टौ निगमे प्रोक्ताः पंसोरूपेण शोभिता; । 
निगमा सुरसा वाग्मी शाखज्ञा बहुमङ्गला ॥५३॥ 
इछ्र्ध--रसी तरह रस-पिधायक निगम शाख मेँ कदी[हुई 
श्राट दासियां भी पुरुष सुय से शोभित होकर सेवा करती है। 
उने नाम ये ईै-श्रीनिगमाजी | श्रीसुरसाजी । श्रीवाग्मीजी । 
श्रीशाखज्ञाजी । श्रीबहुमङ्कलाजी ॥ २ ॥ 


| . भोगन्ञा-धर्मशीला च मित्य-सेवा-विधायिकाः। 
। `पुनः सेवाविर्धिध्याला प्रेमानन्देन साधकः ॥ ५९ ॥ 


र्थ श्रीभोगक्ाजी शौर श्रीधर्मशीलाजी --ये आटो नित्य 

सेवा क्‌ व्रिधान करने वाली द । यदं इनके पुनः वणेन करने 

` का तात्पर्यं श्रीञ््रस्वामीजी का यह है किं सब रसो सं प्रभुकी 

सेवा करने का श्रधिकारी चेतन जीव हे । इस तरह से एवं परमा 

नन्द से सेवा-विधि का साधक ध्यान करे । अरब प्रस्तुत प्रसङ्ग 
. कोपनः बन करते दै ॥ ५४ ॥ 


( २८ ) # श्रीत्रग्र्लामौक्रत श्रष्टयाम # 


प्वेष्टितं सखीयथेदांसीबृन्दः सुवेष्टितम्‌ । 
तंविधिहृदयेध्यात्वा सेवां कुय्याद्यथोचिताम्‌ ॥ ५५॥ 
अर्थं सखीघृन्दो से शरीर दासी ब्रन्दां से सुवेष्टित श्रीसी- 
तारामजो का ध्यान कर उस विधि को अच्छी तरह हृदय में 
बेटाते हुए श्रपने स्वरूप के अनुसार उचित सेवा करे ॥ ५५॥ 
जानक्यासहितंरामं .. नित्यंसेवेत्त॒ मानसे । 
इत्यादि चरितं दिव्यं ध्यानंकरला सुसाधकः ॥ ५६ ॥ 
अथं - श्रीजनकराजङुमारीज्‌ के सहित श्रीरामजी का मन 
में ध्यान करते हुए नित्य सेवा करे अर्थात्‌ मानसी सेवा मेँकहे 
हुए दिव्य चरितो का ध्यान कर साधक वाद्य सेवा का प्रारम्म 
करे । इस तरह मानसी सेवा का वणन कर अव पुनः बाह्य सेवा 
का वर्णन करते है| ५६ ॥ 
शङ्धादि घादयः कृता तु जयशब्दं च नामभिः । 
राममूति च शयनाद्रा्नो निद्राविमोत्तणम्‌ । ५७॥ 
अथ-शद्ध रादि पाषदाका पूजन कर अर्यं पाद्यादि पातरौ 
को यन्दन तुलसी आदि स युक्त कर' जल को पश्वपात्रो में रख 
कर श्र श्राचमनी सं अल लेकर. अपने ललाटपर्थन्त लेजवें 
द्रीर ॐ विरजे श्रागच्छ श्रागच्छ' यह कहकर आचमनी के जल 
को ५ | -थोडाष। चो पात्रोमें छोड द्‌ । पुनः स॒रभी मद्रा मरं 
मत्स्यमद्रा से पाँच को वेष्टित कर देवे । फिर प्रथु के नारमोका 
उच्चारण करते हए जय" शच्द बोल कर रात्रि मे शयन कराई 


ऋष्क ` ` कच्छ 


# श्रीगग्रस्वामौकृत श्रष्टयाम # ` ( २६) 


| भीसीतारामजी शी मृतिं का उत्थापन करै । यह निदराविभो 
ण है ॥ ५७ ॥ 

्रचाल्यमुखपद्य च पादुकाञ्च समपयेत्‌ । 
गरडषाथं जलंदत्वो .कप्ररादि सुवासितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
 अरथ-फिरमन से. अथवा प्रत्यत मूतिं फो दन्त-धावन 
कराकर मुख कमल क प्रक्ञालन करे । वद्‌ कम इस प्रक्रार से है 
मि शयन कुञ्ज सं वल्लभ कुञ्ज मे जाने के. लिए स्वर्शमयी 
रत्नो से जटित दिव्य पादुका युगल सरकार को समप करै 
शरोर कप्रादि से सुगन्धित जल दो दोनों प्र के सामने स्थापित ` 
इरे । वह जल गणपथं अथात्‌ छन्ना करने के लिये सम॑ना ` 
` षादिए ॥ ५४८।। 


 रलपीटोपरिन्यस्य दन्तकाष्ठं समंपयेत्‌ । 


` इादशागुलमानं च च्ीरबृच्त॒समुद्धवम्‌ ॥ ५६॥ ` 
श्रं वल्लम-छुञ्ज मँ रत्नमय सिंहासन पर दोनों प्रु 
को विराजमान कराकर दन्तकाष्ट समपण करे अर्थात्‌ शभ-काष्ठ 
री दन्त धावन. कूची बनाई हुई, सुगन्धित मसाला से युक्त 
दादश अंगुलं प्रमाण दृधवले श्चं की दन्त-धावन 
समप करे ॥ ५६॥ 
रदजिहाविशृद्धि च कारयेत्सुजलेः पुनः| 
वञ्ञप्राव्तनं कार्य सुगन्धितंलमद नम्‌ ।। ६०॥ 
अर्थ-- उसी से दन्त रौर जिह्वा की द्धि युगलसरकार 


, (~°) ॐ -श्रीश्यग्रस्वामीडरत अष्ट माम # 


_ 
कलो करावे । पुनः सुन्द्र सुगन्धित एवं पवित्र जल से मुख 
का माजन करा । फिर वच का प्रायतन 4 करे, अर्थात्‌ मनमे ह 
भावना, करे कि मुख का प्रोकण कर रहे ह । पुनः सुगन्धित तले 
से मूर्तिं के श्रङ्गोका मर्दन करे । ओर मानसी ५ म इस प्रकार 
भावना करे कि दोनो सरकार स्नान इ. म पधारेद। वहां । 
पर वद्धं को उतार कर शङ्गा म केसर, क अतर, चिरोंजी, ' 
सरसो इन सबको पीस कर उपटन लगाया गया फिर सुगन्धित्‌ | 
तैल से श्ङ्गाका मर्दन हा ।॥६०॥ | 
 सुवासितजलैः स्नानं दध्यामलक संयतम्‌ । 
,अङ्सम्मार्जनं वलवखयुग्मं  ततोदददेत्‌ ।। ६९ ॥ | 
अर्थं अपने रसके ्रनुकूल दोनों सरकार को प्रथक्‌ थर्‌ 
श्रपनी अपनी कुञ्जो मे श्रथवा एकदी साथ स्नान करावा चवा 
पूर्व म दधि-आामलक मलकर इसको स्नान कै प्रथम समभा 
 ज्ाहिए। स्नान के बाद सुन्दर कोमल वस्रं से युगलसरकारके 
अज्ञो का मार्जन रोता, है अर्थात्‌ अङ्ग पछ दिये जाते ह । रि, 
दो वद्र समर्पण करे ।॥६१॥ | 
आदं वील्नितसुखं तिलकादि धकल्पनम्‌ । 
केशसम्मार्जनंक्यात्‌ प्रूजाकरणमुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
र्थ पुनः श्चङ्गार ञ्ज में केजाकर आदश ( दपण | 
अँ मुखावलोकन र तिलक आदि की प्रकर्पना करे । उक्त, 
` . उषकरशों क्रो समप॑ण करे ।॥ ६२॥  . 1 


` 


\ 


। 


। 
। 


 # श्रीशरग्रस्वामीकृत अष्टयाम# (३१ 0 


व 


दिव्यमूषशमणिडतम्‌। ` 
 ततोनीराजनंकुच्यान्मङ्गलारोप ` पूवंकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अ्रथ--रसौतरह भृङ्गारकुञ्ज मे वेष र्था दिव्य च श्रौर 
षणो से भङ्गार होता हे । फिर अनेक तरह के व्यञ्जन अर्थात्‌ 
। इषि, तरकारी, अचार आदि श्रीर्‌ पक्वान्न दोनों सरकार को 
मेम लगाव । एनः जलपान, श्राचमन आदि कराकर , सिंहासन 
एर परा कर आरती करे । इसी को नीराजन कहते है । यह 
नीराजन मङ्गलारोप पूवक होता है। इस तरह बाह्य पूजा के 
सहित मानसी पूजा का भावानुसार सव रसो के अनुकूल दिग्द- 
शेन कराया गया । वे इस तरह भावानुसार सेवन के प्रकारं 
को दिखाते हृए पुनः श्रीभिथिलेश-नन्दं नीज्‌ को प्रणाम करते है । 
षके पिले श्रीकनक-मवन में श्रीसीतारामजी का 

ध्यान करते ह ।॥ ६२॥ न 
 सोव्ेभवने परशस्तशयने श्नाजिष्मु भूषान्वितो ॥ : 
संयुष्टोमिथिलोवधूजनगणेः पूर्णन्दुविम्वाननो ॥ 

अन्योन्यातुलसोकुमायंविलसद्धेमाम्बुजेन्दीवरो । 
ध्ीसीतारघुनन्दनौ नवरसप्रेमाद्रंताज्गोभजे ॥ ६४ ॥ 
अर्थ्‌ सौवर्ण-मवन श्र्थात्‌ श्रीकनकः भवन मे प्रशंसाके' 
ग्यः हुमूल्य वख से युक्त प्रास्त शयन म अतिशय प्रकाशमय 
भूषं से यक्त रीर श्ीमिथिलाजी कै वभृजनगण से सेभित ' 
रंचनद्रषिभ्वके समाम भिकसित; श्वाद फरो, त्रिताप हारी, 


। (९९) १ भवान ~ ------ ३२ ) ` # भी्चग्रस्वामीकृत अष्टयाम # 


मुखमण्डल से शलोभित श्रन्योन्य शोमा को प्राप्तदहयोरहेदै। 
शर्थात्‌ श्रीराजेन्द्रनन्दनज ते श्रीमिथिलेशकिलोरीज्‌ को शोमा ` 
ओर श्रीमिथिरेशकिदोरीन्‌ से श्रीरनिनद्रनन्द कीशोभाहे 
रही है । इस तरह दोनों दिव्यदम्ति श्रीकनकमवनमे बिराजे ह। ` 
सौकुमार्यं से भरे हृए बिरेष रूप ते श्नोभित षीतकमल श्रौर्‌ 
नीलकमल के समान श्रीसीता समेत श्रीरघुनन्दनञू 
नव रसो कै पेम से परं श्र॑गवाले दोनो को भं सदा भजता | 
यदपि बीमत्स, अदत, करुणा ्रादि र्सोमेंप्रम ही प्रधान ` 
कहा गया है तथापि यह पर पंच रस का उपलक्षक नवरस को 
जानना चाहिये । क्योकि भक्ति मे प्रधान पंच रस ही है । नवरस 
कहने का ताप्यं केवल इतनाही है कि सवे रसाश्रय श्रीसीता 
रामजी दी र ॥ &६४ ॥ ॥ द 
निशान्तसमये प्रविश्य सलीगणैः सीतःसमेता । 
स्नानं च वेष विविधं करोति रामजायः ॥ ६५ ॥ 


र्थ--निक्लाके श्रत समय मं सब सखीगशं श्रीमिधिलेश्चः 
नन्दिनीजी के समग्र अथात्‌ पास में प्रवेश कर विविध प्रकारके 
स्नान वेषादिः को अर्थात्‌ भंगारादि, को श्रीरामज्‌ की. जाया 
करती ह । यहाँ पर भी अथवा “राम जाया" “ुर्बन्तिः यट दोर 
बहु वचनान्त पाठ है इस में यह र्थ सब सखिगण अपना शृंगा- 
रादि करती ह । इसमे भ्रृंगार की विशेषता दिखला 4 
एसे दी समय समय पर्‌ स्ब्‌ रसो की विशेषता व, 


४. 
# 


[7 ` ` "अद 


% श्रीश्नग्रस्वामीकृते अष्टयाम # (३३ ) 
| अने अष्टयाम मे दिखंगे ।॥ ६५ ॥ 
 प्रफुल्लनवचंपकोञ्वलां सुकान्तिदेहाश्चयाम्‌ । 


` नील ललिताम्बरां मणि महाहभूषोञ्वलाम्‌ ॥९ ६॥ 

र्थ प्रकष से कृले हुए नवीन चंपक के समान उज्ज्वल सुन्दर 
छान्त युक्त देह कै आश्रय भृत सुन्द्र नील ललित श्रम्बरो से 
क्त मणिमय महार मूल्य के भूषणो से उज्ज्वल हं ६६ ॥ 
कणत्कनकं नूपुरं कलितपादपद्मदयाम्‌ । 
नमामि जनकात्मजां पियसखीकुलेः सेविताम्‌ \।&५७\। 

श्रथ-्ौर प्रणव अनटदादि शब्दो को लम्जित करने वाठे 
षद्‌ से चन्दायमान सुवणं कै न्‌ परौ को धारण कयि हए निर 
तिय लोमावाे दोनों चरण कमल वाली तथा अपने प्रिय सखी 
गर्णो से सेवित श्रीजनकात्मजाजी को मँ नमस्कार करता हू ॥६७। 
निशान्त समये प्रिय प्रणये केलिभग्नाकुलसरजाम्‌ । 
ञ्ममितय॒ख विशेषिकां प्रथितकान्तपरमोत्सवाम्‌। ६८। 

अर्थ-पनः निदाके श्र॑त समय प्रियके साथ प्रणय केलिमे भग्न 

अर्थात्‌ दरी दई थवा आकुल नाम बिटलित माला से युक्त 
एते वर श्रष् विदेष प्रातः काल के लक्तण से युक्त ञरोर प्रथित 
नाम प्रसिद्ध जो कान्त का प्रेम उस सेषद़ा हु है उत्सव 
भ्रानन्द्‌ जिनक्रे हृदय मेँ ॥ ६८ ॥ 

सीभिरति प्रीतिदशेः कमलपाणिभिः। 

तेवितां नमामि जनकात्मजांमधुरधीरदष्टि्रभाम्‌ ६६ 


(३ ¢) 1 श्री्ग्रघ्लामीकृत गष्टयाम # 
र 
दर्थ--तथा कमल को हाथ म लिये हुए अरति प्रीति दशा 
बाली सखियाों से सेषिव मधुर प्रर धीर दृष्ट प्रभाव बाली भ्रीजन- 
कार्मजाजी को ओँ नमस्कार करता हं ॥ ६€ ॥ 
` प्रातः निशान्तसमये वरहेमभारी, 
वार्य्यवरव्यजन चामरधारिणीभिः । 
संसेवितां प्रिय सलीभिरुदीणशोभां, 
` ~. सीतांसरोरुहकरां भ्रणमामिभूयः ॥ ७० ॥ 
अर्थ निशान्तं के समय अर्थात्‌ प्रभात में श्रेष्ठ सुवणं की 
भारी सुन्दर श्रीसरय्‌ जल से भरी हुई कोई सखी लिये खदी है, 
कोई अंबर मनोहर वरवे लिये ह, कोई सुवणं द॑तसे युक्त मणि- 
मय व्यजन तथा चंवर को धारण कि हुए खडी दं एेसी प्रिय 
सियो से सेवित बद हई शोभा वाली मनोहर स॒गन्धित सच 
तुरन्तके फुले हए कमल को धारण क्य हुए श्रीबिदेहनन्दनीजी 
को मै पुनः प्रणाम करता द ॥ ७०॥ 
सरसगन्धविभहां सरस गन्ध तेलादिभिः । 
विग्रष्ट मणि किंकिणी 
| ञर्थ_ततः सरस गन्ध ज हारावलीम्‌ ॥.७१॥ ` 
॥ शः ञ्य बिग्रह बाली ॥ सियो | | 
ने सरस गन्ध तंलादि से भ्रंग काउवटन क्रिया है > 
मार्जित मणिमय र्किकिंणी स॒वं जर 7 विरोषतः' 
सं शोभित ॥ ७१॥ क की हारावली 


ॐ श्रीग्रग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम # ( ३५ ) 


भिक 


परान्तराभिशोभिते मणिशिलादिविधान्तर । 
सलीभिरुपगच्छतीं सरसिजाननीं चिन्तयेत्‌ ॥ ७२॥ 


अथं _ तथा अमितः अर्थात्‌ सब शरोर से शोमा युक्त मन 
शिलादि बिष प्रकार के प्रथक्‌ प्रथक्‌ रचना से युक्त भूमि में 


। श्रपनी प्रिय सखि से सम्मिलित होकर दूसरे ङृञ्ज म स्नानार्थ 


एड समीप जाती हुईं कमल नयना ्रीबिदेहनन्दनीजू का 


श्रा ~ य क क 


चितवन करना चाहिये ॥ यां पर कई श्लोकों से प्रातःकाल 
का उत्थापनादि क्रोडा वणन किया गया है बह श्राचार्य्य उप- 
दशायुसार अपने श्रपने रस के अनुकल जिसको जो प्रिय ले । 
वह उस भोति से चिन्तयन करे ॥ ७२॥ 
तावत्सरोवर सुले युविगाहमाना, ` 
चित्रांशुकेन श्जितानन चन्द्रदेहाम्‌ । ` 
संमरष्ट चारु चिकुरासपि दिव्य गन्प 


सिक्तान्तथेव रघुराजवधं नमामि ॥७३॥ 
प्रथ--हयके बाद स्नानकरञ्ज गत सरोवर म सुखसे अवगाहनकर 
स्नान करिया, फिर चित्र विचित्र वख सै मुखचन्द्र तथा समस्त 
देह्का मार्जन मया । प्रिय सखीगण दिव्य गन्धोसि श्रापकी चार ` 
चिङुरावली गर्थात्‌ केदो को संवारती टै, अतः दिव्य गन्धो से 
पिक्त रघुकुल के राजाधिराज श्रीरामजी उनकी वधु भ्रीजनका 
पमज्ाजी को मँ नमस्कार करतां । वधू कहने से यह जनाय 
फिसदा एक रस अवस्था इच्छामय रहती हे ॥७३॥ 


[का ` ` "ऋ 


( ६६ ) # श्रीन्रग्रस्वामीकृते श्रष्टयाम # 
तावद्धि तनु केशलतां सुसिक्ता, 
चित्रांशुकेन सरसी गत देवताभिः। 
चित्रारुणांचल दुङ्रूल विभूषमाणा, 
मंजीर रंजित पदां पणमामि सीताम्‌ ।॥ ७९॥ 

अर्थ--तथ'तक श्रापकी प्रिय सहचरी शाप के केश आदि 
को मार्जन करती ड ओर चित्र विचित्र वसो को धारण कराती 

ह उस कुञ्ज की अधिष्ठात्री सखी गण ही सरसी गत देवता ह 

उन्दी की यह सेवा है । चित्र अरुण रंग के अंचल दुङूलो से 

विभूषमाण तथा भंजीर से रञ्जित पद्‌ पञ्च एेसी श्रीबिदेहनन्दि- 

नीजू को मेँ प्रणाम करतारहु ॥७४॥ 

वट्शिलारचित वणं ,विचिच्रचि्त्रा, 
जात्यैः सरस्तटभवेमंणि शष्ट शद्धिः । 

 भंजीर नूपुर लसन्मणिसिजि्ताधी, 
ध्याये सुमंज़॒ गतिभिश्च कृतां सखीभिः \७५॥ 
रथं --पुनः प्रकाशमय अनेकं प्रकारके धातुवों से रचित 
जो वणं विचित्र उन स्वां से भी अति विचित्र अर्थात्‌ मरका- 
प्रकाद्मय शदथुत छबि छटा को आप प्रगट करती है तथा ` 
मणि शब्द्‌ फी धारण करने वाले अनेको जाति के सर तट ` 
म प्रगट हए विचित्र मणिभुषरण से भूषित ह, मंजोर नृपुरादि 
रथात्‌ श्रेष्ठ मियां से भूषित दै, चरणारविन्द अर उनमें प्रणव ` 


सः रे 2 


___ # भीश्नग्रस्वामौढ़ृत अष्टयामं # ( ३७ ) 
आदिक गम्भीरा्थं को बोधन कराने बले शब्दो से शलोमित ` 
चरण बाली तथा सृन्द्र मंजु मनोहर श्रद्‌ भृत गति धाली सखी 
शन्दोसे परिवेष्टित भ्रीराजेन्द्रनन्दि नीजूको मे सदा ध्यानकरता (4 
रलनस्तम्भ शतान्विते मणिमये शय्यानिलैः शोभिते, 
ताटक्‌ चित्रितमासने सुललिते न्यस्तोपधानादिके । 

भ्राजन्तेऽप्रतिम प्रभाभिरलिभिः शुद्धाङ्गकान्ति भ्नियं॑, 


# 


हृष्टं परष्टसखीगणेन समुदान्ध्याये बिदेहात्मजाम्‌ ७६ 
अथं _ घर््यादिक के कान्ति फो तिरस्कार करने वाटे रत्नो 

से खचित अनन्त स्तम्भं से युक्त तथा मणिमय शीतल मन्द 

सुगन्ध त्रिविध बयार से शोभित तादक्‌ भवन चित्रतम आसन 

कै उपर सुन्दर ललित उपधान तक्ियादि जिसमें स्थापित किमि 

गये ह तथा जिन के समान फोई भी प्रभा वाले नहीं रेते प्रका- 

शमय सुगन्ध न्ध अलि गणो से सेवित शद्ध अंगो की कान्ति 

जिनकी एसी प्रियतर सखीगणोँ की भावमयी सेवा से अति हर्षं 

को प्राप्त अति चआनन्दभरी श्रीषिदेदातमजाजी को मैं ध्यान 

करता दहं ।। ७६ ॥ 

प्रच्ालितांधि कमलां ललितासनस्थां, 

प्रष्टालिभिः परम वेष विभूषमाणाम्‌ । 

पत्रावली कुसुमदाममहाहं भूषां, 

सिन्दूर बिन्दु कवरी रचनेः सुसेव्याम्‌ ॥ \७७ ॥ 

अर्थ पुनः स्नानङुञ्ज से ृङ्गारङञ्ज पधारने पर प्य 


रा ` ग 


( स ) % ध्रीद्यग्रस्वामीकृत अष्टयाम्‌ # 


कका व 1 रि 
~>. 


सखीगण सच आपके चरण कमन्लो का प्रक्षालन करती है । 


अतः; प्रक्षालित चरण कमल वाली आप ल लित आसन पर स्थित ' 


होती ह रौर निरतिशय प्रिय श्रलिगण अपने परेमरस से परम्‌ 


---- ` 


सन्दर बिभूषणों से शृङ्गार करती ई, मनोर्‌ सुन्दर पत्र तुलसी ¦ 


आदि के ओर अनेकों तरह के सुगन्धित पुष्पां की माला महाह 


स्क श 


मूल्य वाङ भूषणो से श्राप भूषित होती द । ललाट मे सिन्दूर , 
का चिन्दु तथा कवरी अर्थात्‌ चोटी की रचना से सृन्द्र ` 


सेवित भ्रीजनककिरोरीजी को मँ नमस्कार करता दर|} इस पद 
मे यद्यपि "ध्याये" "नमामि इत्यादि पद नीं है तथापि दितीयान्त 
ब्दो के प्रयोग से नमामि आदि पोका अध्याहार कर लेना 
होमा १७७॥ 
देवाच॑नं ततः इय्यास्स्वात्मनः भियया सह । 
तदन्तरं भरविश्यासो श्रीरामो मात सन्निधो ॥५७द] 
्रथ--इख तरह दोनों दिव्य दम्पति स्नान शृङ्खारयादि 
करने पर॒ देवाचन करते र । उसका वर्णन आञ्ग्रस्वामीजी 
करते ह किं भ्रीरामजी अपनी प्रियाज्‌के समेत श्रीरंगजीके मन्दिर 


-=- ~ 


मजा कृर देवाचंन करते द तदनन्तर माताजीके भवनम जाते ` 
द । यहाँ पर ७८ इलोक से लेकर ८६ ऽलोक तक वात्सल्य, सख्य ` 


दास्य, इन तीनो रसो का दिग्दर्शन कराते हुए श्रीञ्चग्रस्वामीजी 
का वर्णन हे ॥ ५८॥ 


धर तपक्वादिक स्वान कोशुल्यादि कल्पितम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रः सोमिनिभेरतः शानुसूदनः | ७६ । | 


कः 


निमि 


% श्रीग्ग्रस्वामीङृतं श्रष्टयाम % ५३६.) . 


त अदस द -------~--* 
प्रथं -श्रीकोशल्यादि सब माता भ्रपने प्रिय वत्स श्रीरघर- 


न्दनज्‌ के लिये अनेक तरह के व्यंजनों तथा पक्चानौ को 
तैयार रखती हं बह कोशल्यादि प्रकस्पित सुन्दर धृतपक्वादि श्रन्‌ 
भीरामचन्दरजी तथा सुमित्रानन्दवद्धंन श्रीलक््मशजी तथा श्ीम्र- 
तजी ओर श्रीशत्रुष्नजी ॥ ७६ ॥ 
नाना रसविनोदेन भुक्तस्वेः सविभिःप्ियैः। ` 
तदन्तरमलंकुय्यादन वाजि रथादिभिः॥ ८०॥ 


भरथं--श्रोर भी सुन्द्र मनोहर वयस्क रपुवंसी मार 
भ्रमे प्रिय सखा के सहित वात्सल्य मय नाना रस विनोद से 
मोजन करके मातां को सुखदेते है इसके षाद 
सब सेवक गण हाथी, घोडा, रथ श्रादि चतुरङ्गिणी सेना को 
साज कर तेयार रहते दई ॥ ८०॥ 


छत्र चामर हस्तेश्चभृत्य बन्द: सुषेष्टितः । 
ततः शखाख्र शिक्तं च गज वाजि रथादिभिः॥८१॥ 


म्र्थ-भ्राता सखान्र के सहित भोजन करने पर ताम्बूलादि 
सुगन्धित वस्तयो को लेकर जब सिंहासन प्र॒ भिराजते है तब 
सेवकः दन्द छत्र चामर श्रादि अनेक तरह क राजोपचारों को 
लेकर श्राप की सेवा मेँ उपस्थित होते ह इसफे बाद हाथी, घोदा 
रथादिकं की सेवा ग्रहण कर भाप श्र भल्ञादि रिक्ताको 
रहण करते हं । यह शिचा भ्रापकी अपने प्रिय वर्गो ई 
सिखाने के शिये ही द ॥ ८१॥ 


(४०) # श्रीश्रग्रस्वामौकृत श्रष्टयाप्र # 


-~--~ 


वि 


छत्रं सुलोचनो धृत्वा सुभद्रश्चामरं तथा | 

प्रादशं सुचन्द्रश्च जयसेनो व्यजनान्वितः ॥ ८२॥ 

दर्थ जच श्रीरामजी सिंहासन पर षरिराजमान होते है तष 
सुलोचनजी छत्र फो धारण कर सेवा मं उपस्थित होते है। 
इसी तरह सुभद्रजी चामर सुचन्द्रजी दपण अर जयसेनजौ 
व्यजन को लेकर सेवा में उपस्थित होते है | 
इय इलोक मे एक श्रक्षर श्रधिक रै । वह प्रेम शृद्धि से जानना 
चाहिये एसे ही अन्यत्र समना ॥ ८२ ॥। 


बरिष्टः स्वणभारीं च सुशीलो बीरिकां तदा । 
अरनंगजित्वडगपाणी रसकेतुधंन॒ मंहत्‌ ॥ ८३ ॥ 

॥ प्रथ -श्रीर वषष्टिजीस्वणं की कारी मशि जटितं लिये ह 
शरीर मुशीलजी सुन्दर मणि्या से जटित पान का व्वा लिये 
ह इसी तरह अनंगजित्‌ खड्ग को छेकर ओर रसकेतुजी सुन्दर 
पूज्य धनुष को केकर अपनी सेवा मे तत्पर होते द ।॥ ८३॥ ` 
इत्य्टो मंत्रिपुच्राश्च रामसेवापरायणाः । 
ऋ,$ म्‌ [ 
कंकय्य भावः सर्वेषां समवेषाः किशोरकाः | ८४ ॥ 
सेवा म परायण रहते ह श्रीरामजी के दकय्यं मे सबका 


दद भाद दं रौर श्रीरामजी के समानदही राज 
द वख भूषणो से 
„ इनका वेकं अथात्‌ श्रज्गारहे र किशोर अवस्था वारे दं ॥८४॥ . 


 # श्री्रग्रस्वामीक्रत श्रष्टयामं # (४१). 


[तिति 
शरातभिस्सहितः कुय्यान्स्रगयां नाति हिंसिताम्‌ 
जीवन्तं श्रगमादाय पितुरमे समपयेत्‌ ॥ ८५॥ 

परथ -इम तरह सिहासनासीन श्रीरामजी फी सेवा वणन 
करके श्रम पुनः प्रथम वाले प्रसंग को वणन करते ई श्र्थात्‌ 
्राताजीसे समर्पित दिव्य पक्वान्नादि भोजन कर भ्राता, सखा, 
दास सब को साथ में केकर मृगया खेलने जाते दै प्राता फे 
सहित मृगया अथात्‌ शिकार खेलते हँ पर बह मृगया श्तिर्हिसा- 
मयी नहीं हे श्र्थात्‌ अन्य प्राकृत राजङुमारो के समान जीवां 
की हिसा नहीं करते किन्तु राजपिं बंलोचितदही इस क्रीडाको श्राप 
नित्य करते ह ओर अनेक अन्म के पुणय संचय वाटे जीवजो मृग 
योनि में प्राप्त श्रीसरयु तट पर ह उन कृताथं करने के लिये 
श्राप की यह लीला है । अतः जीते हुए सुन्दर मृगो को पकद्‌ 
कर ठे आते हं नौर पिताजी के सामने समपंण करते ई ॥८५॥ 
प्रातमुहूतं युग उज्ज्वल हेमपीठे, 
विभ्राजतीं प्रियसलीभिरुपास्यमानाम्‌ । 


श्व्रप्रणीत मधुरं दधिलंड सारं, 
सन्मोदकादिक सुतपित सुप्रसन्नाम्‌ ॥ ८६ ॥ 

र्थ यहां तक श्रीरामजी की दिनचर्या कह करके भ्र 
पनः श्रीमिथिलेद्य किलोरीजी की दिनचय्यां वणन करते ह । 
प्रातःकाल दो महूत अर्थात्‌ प्रहर दिन षी तने पर उज्ज्वल सुवणं 
सिंहासन पर अपनी भिय सख्यो से उपास्यमान शमौ को प्राप्त 


क प्व 


(शर) ऋ श्रीद्ग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम क 

-~ आदिक इवश्रुशरां सासु) से लाये हुए 
नेसल्या श्रंबा आदिक इवश्रुश्रां सासु 

था तथा उत्तम मोदकादि पक्वार्नो से 


मध र दधि खंड सार आदि ९ | 
संतपित होकर सुप्रसन्न होती है एसी श्रीजनकरा जकिशोरीज्‌ 


ङो भ प्रणाम करता ह ।॥ ८६ ॥ जना 
तामात्मजातिसहितां सु च, 
आचम्य चित्र बिमलासन सन्निविष्टा । 
ताम्बूल चवि त मुखेन प्रमोदमाना- 
मादशं दष्टबदनां प्रणमामि सीताम्‌ । ८.७ ॥ 
अर्थ श्रीकौशल्या श्र॑वा देखती हे कि प्रीति भरे हुए अपने ` 
आत्मज श्रीरामजी के अति प्रीति सहित अथात्‌ चणभर भी. 
कभो पथक्‌ नहीं रहसकतीं इससे अति प्रीति सहित का । श्रथवा 
अतिशय प्रसन्न कषत्रिय ङुमारियो के सहित सुखमय भोजन को ` 
कर के आचमन क्र विमल रासन पर बिराजी रै, प्रिय सियो ` 
से समपिंत ताम्बूलको चवण कर रदी हे, इस तरह प्रसन्न कांति .. 
युक्त -मुखारविदसे प्रमोदमान ह पुनः श्रीचन्द्रकलादि मिय सखि- ` 
यों से दिखाये हुए आदश ( दपण ) में चन्द्रबदन को देख रहीं 
है एेसी श्रीजनकात्मजा जी को नँ प्रणाम करता हे ॥ ८७ ॥ 
यामान्तरे सहचरी सहितां समेत्य 
सुश्रह्लं कवर कंश्रमानयंतीम्‌ । 
तिन भ 
च ्रणमानि सीताम्‌ ॥ तष ॥| 


^ 


> म 


= 0 


| 


# श्रीश्चग्रस्वामीकृते अष्टयाम # ( ४३) 


क , न्क न्स 
र्थ -एक प्रहर के भीतरही श्रपनी सहचरि्यो से युक्त 


मिलकर सुन्दर शंखल आदि भूषणो को धारण कर मोतिया 


के कवरी अर्थात्‌ चोटी को सखी संवार रही है श्राप उनके 


मण किये हए उनके रुचि कै अनुसार ही ग्रहण करती है 


श्रौर मोद मे भरे अपने प्रिय पति भ्रीरघुनन्दनञू से नित्यदी उर- 


स्थल मे धारण की गयी अथात्‌ श्रीवत्स चिन्ह के बहाने से सदा 
श्राप उरस्थल मे दिराजती दै । रीर प्रेम से संचुवित तथा 
कमल को धारण कयि हए भीजनकात्मजाज्‌ू को मेँ सदा प्रणामं 
करता ह ॥ ८2 ।! 

कोशल्यादि. कुलेः पघ्रशाधित शिरो माणिक्य चित्रांवरां, 
सिन्दूरागरु फुक्छ दाम मणिभिमजीर हारादिभिः । 
श्वश्रवा चापि विसाधितां मणिमये हेमासने राजतीं, 


` भंजानान्दधि खंड शकर एरथग्ध्याये विदेहात्मजाम्‌ ८& 


अर्थं -श्रीकौदाल्यादि श्र॑बा्रं के समूह से वात्सल्य रस बश्च 
सुन्दर भ्ृगार करिया गया है शिर च्रादि अर्गो का जिनके श्नोर 
माणिक्यमणि श्रादि से तथा चित्र बिचित्र श्रवो से श्रौर सिन्दूर 
अगर सुगन्धित फूलों की माला तथा मणिषहारों से एवं मंजीर 


क्था अन्य निचित्र हारादि से श्रीकौशल्या श्रंषा ने भी बिशेष 
-शरंगार किया हे । पुनः मणिमय सिंहासन पर िराजती ह भोर 


द्धि खंड शर्करादि मधुर पदार्थो का भोजन करती भई एेखी 


 श्रीवरिदेदात्मजाजी का रँ भान. करता हं ॥ ८६ ॥ 


ऋ च्छ 


 {४४) # श्रीश्रग्रघ्वामीकृत अष्टयाम % 


पूर्वाह्न संचर उदीणं रवि प्रकाशे, 
संजात चम्मं कण सिक्त मुलारविन्दाम्‌ । 
फांतामिवास्नपन मंगलमिच्छतीभिः, 
आलीभिरभ्युपव्ताम्प्रणमामि सीताम्‌ ।!६ ०॥ 

अर्थं पूर्वाह्न के समय अपने संचार से अद हुए शखस्यभगवान्‌ 
क प्रकार मे अति सुङकमारतासे पसीनाके केण म॒खारविन्द्‌ प्र 
सिक्त हो रहे है उन प्रस्वेदक्णो को देख कर प्रिय सखीगण 
श्याप को भ्रमित हई सदश समभ कर स्मान कराने को इच्छा 
से चाग तरफ अलिगर्णो से परिवेष्टित श्रीबिदेदात्मजा जी 
मरे प्रणाम करता ह ।॥-&०॥ | 
प्रोविशत्पाकशालायां तदन्तेजनकात्मजञा । 

। ञ्यार्थ * © | सखीर्भ । 

श्रीरामस्यसुभो १ रसवल्छृतम्‌ ॥(६.१॥ 
` नानान्यंजन संयुक्तं रामपिय करं तथा । 

+ | १ | अर | 
न्नं चठुवि धं स्वादुः रसेःषड्भिः समन्वितम्‌ ॥६२॥ 
पवं बहू विधं भत्तयं रंधितं सीतयादतप्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथं - श्व वात्सल्य सख्य रादि की चः 

¢ ह . ग्रणाली अन्य 

प्रकरण का वणन 4 है । यद्यपि ञ्ापकी (1 सब 
प्रकार भ्रीति पूवक दिव्य दम्पति कीसेवाम तत्पर रहती दै 
लथापि श्री जनकात्मजा जी पाकशाला में प्रवेश कर श्रीरामजी 


क शरीश्ग्रसवामीकृत अष्टयाम # (४५) 


$ भोजन के लिथे पाकशाला में नियुक्त सखीगणो ने श्रीरामजी 
को प्रिय लगने बारे रस संयक्तनाना भ्यंजन जो किये हुए है 
रष, चोष्य, भक्ष्य, भोज्य, चतुविध स्वाद्‌ वाठे श्रन्न जो पट्रस 
हमन्वित हे ओर भी पेय रादि गुणान्वित बहु प्रकार के भोजन 
षनाये ह उस अन्न को आदर पूर्वक स्वयं ठे श्राती ह ॥ ६३ ॥ 
शालीभक्तं सुभुक्तं ससित सितकंपायसं पूपकंच, 
लह्य पेयं सचोष्यं सुखम्रतफलं दाडिमा रसालम्‌ । 
आज्यं यायं युणाद्यं नयनरुचिकरं राजकेलं मरीच्यं, 
स्वादीयं शाकमन्नं जिरक परिकरंसं भरतं सीतयालम्‌ ६४ 
अथ-सुन्दर सुगन्धमय अरति महीन उत्तम शाली का भात 
रोर भी जाति जातिके भिन्न मिन्न तन्दुलों का मात तथा मिश्री 
मिलाया हृश्रा पायस श्रौर पृश्रा एेसेही मनोहर लेद्य पेय चोष्य 
व्यंजन ओर सुखमय अर्थात्‌ ्रपने स्वादसे सुख देने सुन्दर 
अमृत के समान प्रीटेफलल दादिमादि शरीर रसाल आ्ाप्रफल तथा 
पद्य; घृत एवमादि ग्राह्य गुणों से युक्त नेत्रोमिं रुचि बढ़ाने बाली 
राई एवं लालमिचं थर कालीमिनं भादिके स्वाद्‌ युक्त ्रनेक 
कार के शाक मूल रौर अन्न जिनमें जीरा आदि अनेक प्रकार 
फ मसालों से मिलाकर घनाये गथे ह देसे अमृतमय भन्न जो 
भरीजानकीजी से समपित श्रीरामजी भ्राप ग्रहण फरते है ॥६ ४ || 
तदन्ते हृदयानन्दे श्रीरामागार चितनम्‌ । 
सुवासित जलेनैव स्वणभारीं प्प्ररयेत्‌ ॥ ६५॥ 


[क त ` "ब 
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ष इस स शानयषदेशावङ्ूल अपने कि च | 
चिन्तन करे । उसके श्रन्त मँ ्रानन्दरूप हृदय कमल 1 भ्रारोमं 
चिन्तन क | भः का. चितन करे पुनः सन्दर सुगन्धित जले ` 
ती दी ओबन शाला का बा पू कर । । ६५ ॥ | 

सै खं के कारी फो मानसी सेवा मे पूणं कर 
आगच्छन्तं राजमागें रामं दशरथात्मजम्‌ । 
विलोकय॑तितं सर्वाः श्रीच्रयोध्यावधरूननाः ॥ ६६ ॥ 
` अर्थ--मोजमं करके श्रीरघनन्दनञू रथ रादि सुन्दर सवारी 
धैरं चलते है । हीथी घोडा रथ पेदल रादि एवं अनेक वार्यो कै 
सहित श्रीचक्रवतिंङुमार रामजी को राजमागं मे आते हुए सत्र 
अयोध्या बासी बधूजन दशन करती ह | ६६ ॥ 
 ततःसंगत्य सचिवेविचार परिचितनप्‌ । 
ततः सभामध्यगतः सतांस्चितनं तथा ॥ ६७॥ `: 
अथं इस तरह सबके नेनको सुफल करते हुए आपि राजसमा ` 
म जाकर मन्त्रयां से विचार करते है, विशेषतः सभा के मध्य , 
(जनो १ त सज्जनो के कल्याण का चितन करते ह , 
आसत नमानततःछ्यास्मयत्तः। | 
त क रमक ङत्वातुवेदिकीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
"वा श्रमिथिलाजी से श्राये ह्ये 


वृत का सन्मान प्रयत्न पूरक करते है । न ह 
>. ; 
भोजनादि तथा अपेचित बस्तु दान्‌ ब्राह्मणो को बल , 


न्भ । ^॥ करते हे फिर वैदिक सन्तुष्ट उनका । 
सन्भानं करते ह फिर वैदिक इत्य कते ॥ न उनका , 
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ततोदानं द्विजातिभ्यो दस्रा सालिकमानसः। ` 


भोजनाथ ततोगत्वा सीताग्हमनुत्तमम्‌ ६९ ॥ 
भ्रं इस तरह सात्विक मनसे अरथत्‌ शरद्धा पूर्वक यथा 
योग्य ओचित्य विचार कर ब्राह्मणों को दान देते दह । फिर 
मध्याह म भोजन के सिये श्ीविदेहराजकुमारीजू के भवन को 
जाते है ॥ ६६ ॥ ष [र 
सीतयाचाहतं तृणं चतुवि धमनुक्तमम्‌ । 
नानारस समायुक्तं महाराजोपयोगिकम्‌ ॥ १००॥ 
रलसिहासनेस्थिखासीतया सह भोजनम्‌ । 
एवं विचाय्यं मतिमान्सुवासित जलैःपुनः ॥१८१॥ 
अथ-चक्रवतीं राजाओरों के योग्य सर्वोत्तम श्रीजानकीजी के 
हाय से परोस हुए चार प्रकार के नानारस समायुक्त अन्न-को 
रत्नमय पीठ के उपर श्रीषिदेहराजङमारीजू के सहित भोनन 


करते है देसा मतिमान्‌ साधक तिचार करे । फिर उसके बाद 


मन्दर स॒गन्थित जल से श्राचमन करावे ॥ १००-१०१॥ 
आचमनं ततो द द्यातताम्बरूलं चन्द्र वासितम्‌ । 
पर्य्यकेशयनं क्ता घटीमेकां रघुत्तमः ॥ १०२ ॥ 
अर्थ आचमन कराकर सुगन्धित लवंग केशर करादि से 
मामित ताम्बूल देवे । पनः मणिमय पर्क पर नाना प्रकारके 
तकया बिना से सुसग्जित पलंगपर शयन करायै । शररधूत्तम 
जी एक घच्किा शयन करकं निद्रा का परित्याग करते ह १०२ 


` छ्‌ 
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निद्रापरित्यज्य तलौ प्ाल्य मुखपंकजम्‌ । 
अंग संमाजनं वखरस्ततो वेष प्रकल्पनम्‌ ॥ १ ०३॥ 
अथ-- निद्रा परित्याग करने पर पुनः पुन्दर जलसे 


कमल क प्रतालन फरते द । ततः कोमल वलो से श्रगोंका 
संमाजन होता है, फिर उत्तम भृङ्गार हाता है ॥ १०३॥ 
उष्णीषं कचुकादीश्च खड्ग चमं समन्वितम्‌ । 
वतः सभामध्यगतं चिन्तयेद्धक्तिमान्नरः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ माई वस्र तथा मणिथों से रचित पगड़ी एवं कंचुकादि 
अथात्‌ दिव्य श्रंगों फे वस धारण कर दल तलवार के सहित ` 
धनुवाणको धारण कर सभा में जाकर विराजते ह । भक्तेमान ` 
तर इस तरह अपने भावानुस्ार आचार्थोपदेशा बुद्कल चितनकरे ` 
न्यायेन दानमादाय पालनं दणड पारणम्‌ । नि 
हास्य लास्य क्रियादीश्च परिहासं विशारदः ॥१०५॥ 


भरथ-समा भं बेटकर न्याय पूरक प्रजा क दिये हुये करको 
ग्रहण करते दै रोर न्याये घाथ 


॥ रन्य। थ सवो पालन तथा दण्ड धा- 
रणादि राजाच्रोंे उचित छृरत्योको करते जिसमें सव राजां ' 


को रिक्ता प्राप्त हो । पुनः परिहासे प्रवीर पने प्रिय सखा ` 
क साहत हास्य तथा लास्य चरत्य इत्यादि कृत्यका पाल.न करते 
जनेः संवोष्टितस्तत्र ततो राज निमेलनम । 


दृतश्रस्थापनं साधु जनानां मानवद्धनम १०५६ 
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र्थ--श्रपने प्रिय जनो से वेष्टित होकर राजान्नं से मिलते 
ह । भ्र्थात्‌ उस समय सब देशो ॐ राजा गश तेष श्रौर 
अपने श्रषने राज्यों की व्यवस्था श्री रामजी के सामने उपस्थित 
रते है ओर श्रीरामजी उन श्रावश्यक भ्यवस्थार्भां को उचित 
काय्यवाही करके अन्तिम राजाज्ञा के लिये उपस्थितं करने के 
अमिप्राय से मन्त्ियो को सोप देते है। किर कीं दूत भेजते है 
नौर साधुजनो का मान वहाते है ॥ १०६ ॥ | 
तदन्ते सरयूतीरे जल कीड़ा राघवः । 
नोकामागोहणं कृत्वा चतर््ात सखादिभिः १०७ 
 श्रथं यह सब काय्यं करके चारो भ्राता सखार््राको साथ 
| भ लेकर मनोहर सुन्दर सजी हुईं नाव के उपर सवारहो कर 
। श्रीसरयूजी,मे जल क्रीडा करते ह । जिसको देखकर श्री्रयोध्या 
| इसी अतिशय प्रसन्न होते हं प्मीर अपने जन्म को धन्य मानते है 
ताणडवानन्दितो ऽनंत पोर जान पद प्रियः । 
मोदकासन आनन्दी सरयू जल केलि कृत १०८ 
अर्ध पुनः बाटिका के बंगला भं टकर देश देश से राये 
| इए गुणी जनो के रताडवादि रत्य गान से प्रसन्न होते ह । 
| किर श्ननंत पुरबासी तथा समीप बासी जान पदों को प्रिय करने 
| बि होते ह । सब क मोद देने वे आसन प्र बेटकेर आप 
नद्‌ दो प्राप्त होते दै ओर श्री सरग जल मे अनेक प्रकार 
की केलि क्रीडा करते द ॥१०८॥ 


ह 
| 
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अयोष्यावासिषु प्रीतोद्ययोध्या प्रमव्द्धनः । 
नगरानन्द सारङ्गः सवं प्राणिमनोहरः ॥ ९ ०६॥ 
अर्थ इस तरह अयोध्या ब्रासि्ों मेँ सब की श्रीति बढ़ाते हृष 


जयोक" 


स्वयं प्रसन्न होते है । आप श्रयोध्यरा बासी मात्र केप्रेमको 


बह्ने ब्रारे ह । उन नगर बासी जनौं के आनन्द स्वसूग्र ह ह 

सारंग ( सुन्दर ग्ग ) के समान सब प्राणियों के मन करो हरे 

चाले है ५१.०६॥ 

पुनः सभागतो रामो रत्व मंडप मध्यगः । 

नानालङ्कारक्ैः पुष्प वेषं विभति सुन्दरम्‌ ॥ ११ ०॥१ 
श्र्थ -यह सव ऋीडा करके पुनः सभम प्राप्त होते रहै ओरं 

रत्न मंडप के मध्य विराजते दहै ओर कभी श्रथवा निस्वज्ञः 


नाना अलंकारादिक पुष्पके सन्दर भृङ्गारको धारण करते (११० ` 


मध्याह्काले रघुराज वल्लभा, 

साकेत मध्ये सखियुथ सेविता । 

नाना विनोदं विपिने विधाय, 

पुनः सखीभि जल कूलमागता ।९१९९।१ 


भ्र्थ-इधर मध्याह्न काल मं श्री रघुराजजरू की वल्लभा श्री 


विदेहराजकुमारी जी श्री अयोध्या जी के मध्य॒ श्षने श्न्तः 
पुर मे नेक सखी यूथ से सेवित होती हे श्नौर आप भी अन्तः 
पुर की वाटिकामे नाना प्रकार के विनोद्‌ करके पुनः अपनी प्रिय 


[ऋ ग्ड 


~ अ प 


र 
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यौ ॐ सहित ाटिकादही के पास जहाँ किसी पुरुष के जाने 
का गम्यनदहींहेश्री मर्य जो के किनारे श्राप प्राप्त होती है। 
उर्मिला श्रुति कीतिश्च माण्डवी रामवल्लभा । 
वतसणान्तु चेारम्यं ततस्ता जानकी. समाः ॥११२॥ 
रथ -श्री उमिलाजोश्री भ्रति कीतिंजी श्रीमांडवी जी ओर 
श्री रामबस्लमा श्री जानकोजो ये चारोः भगिनी एकस्पदै। 
सी कारण सेये सव श्री जानो जी के समान दही द ।॥११२॥ 
अथ. जल कीडा 
अनोभिवारित जले परुषप्रमाणे 
साद्धंसलीभिरभि नित्यविहारकेलिम्‌ 
सिक्तां करांजलि जलेन सरोजरेण॒म्‌ , 
गन्धार्टितेन रभसाच्छ ऊ ताह द व्ञे ॥९१३॥ 
न्रथ- नायो से अथवा कनातों से जल में ष्रदालगे हें ज्र 
बह जल भी उस जनाने घाटे पुरूष के प्रमाण ही इ । अधिक 
गहरा नहीं ह । तात्पर्य्य यह हे किं श्रीसरयू जी भी विचार लिये 
$ कि यहाँ पर अपने सखि के सहित श्री मिथिलाधिराज 
नन्दिनी जी नित्य कीटा कसती इस कारणसेउसधाटको 
कमी भी गिरा जही करती द उसी जल भे सियो कै सहित 
अप निय विहार केलि करती द व विहार केलि सखियो के कर 
कमलो ऋ श्ंजलि जल से सिक्त हं अथात्‌ परस्पर श्रंजलिमें 
जल लेकर एक के उपर एक सींचती दं आर वह जल भी कमकत 
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के रेणु गन्ध से पूरित है रौर सव के हदय कमलो मे केलि 
वेग भरा हुआ है इस कारण से उन्साह उत्तरोत्तर ब़ राह ११२ 
कल्हारहारि कमलादिभिरिष् वेषाम्‌ , 
वक्त: स्थलेश्चति युगे प्रमदोत्तमाभिः। 
स्नातां सुखेन परिमञ्जन कौशलेन, 
स्नातां सुगन्धित जलेनच तां स्मरामि ॥ ११४॥ 
ञअर्थ--कर्हार की सुगन्ध को हरने बाली श्री कमला त्रादि 
सव सखी सन्दर सुगन्धित वचृणं से श्री राजकिशोरी जीकं 
देष अर्थात्‌ शृङ्गार को अपनी पनी रुचि के अनुसार करती ह 
सते वक्॑स्थल मे ओर दोनो श्रवणो में भूषणो को धारण कराती 
ह इसी तरह स्नान के चातु्यं सुख से सुख पूरक स्नान 
कराती है । पुनः सुगन्धित जल से स्नान कराती हँ । भाव यह 
हे फि सखी सव पहले स्नान की चातुरी के सुख से आपको 


.„ स्नान करा देती है पश्चात्‌ सुगन्धित जल से । श्र्थात्‌ सखिर्णे . 


की चातुरी आनन्द से श्राप आनन्द को प्राप्त होती हँ तत्‌पर्चात्‌ 

स्नान करती. फेसी अपने परिकरो की सेवासे प्रसन्न होनेवाली 

श्री रामवल्लभाजूको मँ स्मरण करता हं ११४ ॥ 
जलक्रीडन्तेऽलङ्कारं कुयात्सीता सखी गणैः । 
नाना वेषेमनोज्ञेश्च रामालोकन तत्परा ॥११५॥ 


दर्थ जल क्रीडा के अन्तमं नाना वेष बाली परम मनोहर ; 


सुन्दरी सखी गणो से समपित अलंकार को धारण करती दै 


री भ्रीध्रग्रस्वामीकृत ्ष्टयामि श्र ( ४९ ) 
~~ -----------------------~ 
शरीर फिर श्रीरामजी के दशन की उत्कण्ठा भँ तत्पर हहं उनकं 
कात श्रत्र जत्ति हं ॥ ११४ 
लदमणा ताम्बूल सेवां श्यामला गन्ध मोदकम्‌ । 
हन्‌सी चन्दन लिप्ता सुगमा चन्द्र वासकम्‌ ॥ १११ 
र्थ --जंसे पहले सखा की सेवा का वर्शन कर रये है उसी 
तरह सखियां की सेवा का वंन करते ह । श्रीलक््मणा'जी 
ताम्बूल की सेवा करती है, श्रीर्यामला जी अतर त्रादि सुग- 
न्धि वस्तुओं से एवं मोदक श्रादि पक्वान्नं से सेवा करती है 
श्री हंसी जी कोमल करकमलों से गदु अंगो म चन्दन श्रादि 
हेषन करने की सेवा करती दै रौर श्री सुगमाजी कपृरादि 
गुगन्धित द्रव्यो से एवं बल भृषणादि वस्तुओं को सवापितं 
करने की सेवा करती हँ ॥११६॥ 
निगमा चामर सेवा्च . सुरसा वस्त्रक्तथा । 
वाग्मी पादाव्ज सेवा शास्त्रज्ञा वाद्य मंगला ॥ ११५७) 
र्थ-श्री निगमा जी चामर फी सेवा, श्रीसुरसा जी वस्त्र की 
सेवा, श्रीवारमी जी चरण कमलो की सेवा श्रीर श्रीशास््रज् 
जी मंगलमय अनेकु प्रकार कं सुरीले वाजं को बजाकर मंगल 
मय मान की सेम करती ह । ११७॥ 
आलापे वह मंगला भोगज्ञ गायने रता । 
र्म्मशीला पाद सेवा नित्य सेवा शया्धिकम्‌ ॥ १ १८॥ 
अर्थं श्रीवहुमंगला' जी अनेक तरह क रागो का आलाप करती 


7 


(५४) # -श्रीश्रग्रस्वामीकत अष्टयाम # 


श्री मोगङ्ञा जी भी गान करने मे तत्पर रहती द भौर धम्म 
शीला जी चरण सेवा करती द । इसी तरह प्रातः कालसं लेकर ` 
शायन परथन्त श्रपनी श्रपनी नित्य सेवा में समय समय प्र सब . 
तत्पर रहती द ॥ ११८ ॥ ` | 
गोरं सखिसंगेन ययो श्रीरामवल्लभा | 
विलोकयन्‌ गवात्तेण श्रीरामसुख पङ्गजम्‌ ॥ ११६ ॥ ¦ 
अर्थ- जवर बोटिकादिक विहार करकं श्री -रामजी लौरते ह : 
उस समय सखियों को संग केकर गोपुर के गवाक्त नाम रोख 
भं बेट करं श्रीरामजी के मुख कमल को श्रौरामवल्लभाजी ` 
श्रवलोकन करती ह इसमे सखी कं जगह पर सखि शब्द हस्र 
, छन्दानुरोधी ही जानना चाहिये ॥ ११६ ॥ 
एवं विचितयेद्धुष्ः प्रेमानन्देन साधकः | 
सीतारामविहार प्मास्रत रसाखंवप्‌ \॥१२०॥ 
भथ--इस तरह स हित होकर प्रेमानन्द से प्रेमागृत सष , 


का समुद्र भ्रीसीताराम जी का विहार मन में साधक को चितवन , 
करना चादिये ॥ १२० ॥ 


अपराह्भततोरामः त 


शाखरशि्तणतत्पर 
गतो वाम देवो ऽपिसुनिवेद परायणः ॥ १२१॥ 
भथ अपराह्न समय मे श्रीर।मजी शाच्र क रिक्ता मे तत्यर होते 


ह । उसी समय बामदेव ऋषि जो क्रि स > त 
ईव चिच्ादेनेकं लिये ्ाते है । १२१ वित वेदो मेँ पराश ¦ 


। % श्री्चगरस्वामीकृत श््टयाम % ५५ ) 
विद्यानाञ प्रपठनं परिचर्यया गुरोरपि ¦ चि 
एनःशखाल शिच्चांच अश्वारोहण तत्यरः॥ १९२ ॥ 

रथ-उनसे विद्या को भ्रच्छी तरह पदन ४ श्रौर गुरू की परि 
चर्ध्यां करते द। इनः शस यख इन स्यो फी रिक्ता भी ग्रहण 
करते दँ । शसक बाद अरवारोहण में भी तत्पर होते है । अर्थात्‌ 
पो की सवारी करना, घोों को नचाना श्चौर बोढों फे सब 
तरह क गति को दिखाना इसमें तत्पर होतेरै ॥१२२॥ 


चलत्पवेन वेगेन हयेन सरयू तटे । 
 चणे शीघ्रं चणोमन्दसश्वपएृष्ठे रघुत्तमः ॥ १२३ ॥ 


अथ- यहां पर पुनः पुनः प्रसंगो को दिखलाकर केवल यह 
 शृचना देते है किं ्रपने अपने रसो के अनुसार आचारस्य उप- 
 देशानुकूल इन का चिन्तवन करे । फिर पवन के येग से चलते 
हुए घोट पर श्री सरयु तट पर जाते ह । किसी चस मे बडी 
शीघता के साथ घोडे को चलाते है, कभी मन्द गति से चलाते हँ 
$ तरह घोड़े पृष्ठ पर श्रीरधू्म जी नित्य लीला करते हे १२३॥ 


पर वेशस्तदन्ते च सायं सन्ध्या उपासनम्‌ । 
ततः पराणा श्रवणं साधुभिः सह सेवके :॥१२६॥। 
रध्‌ फिर उस क्रीडा के अन्तम परमं ॥ परवश करते है उससमय 
सन्ध्या का उपासन करते है । सन्ध्या के अनन्तर साधर क 
सित ओर अषने सेवक के षहित पराणो फा भ्रवण करसे है।।१२\ 


[ऋ छ 


८५६) # श्रीभग्रस्वामीकृत अ्रष्टवान शर 
` आज्ञां दत्वा ततो देवश्चाष्टो सरलीस्च राघवः | 
ते च सवे ततो गत्वा स्वाश्रमाणि ततः पुरम्‌ ।९२८, 
दीपादिभिः प्रदोषे च निशीथान्त प्रकल्पनम्‌ , 
अन्तः परं गतो देवो यत्र ला जनकात्मजा ॥१ २६ 
अर्थ. फिर अ्रपने राले सखा्रोको राज्ञा दते । वे स्र अपने 
अपने आश्रम में अर्थात्‌ जिनका जहां निवास है वहाँ जाकर 
ञ्आवद्यकीय कार्यौ का सम्पादन कर पुनः त्राते हं ओर प्रदोष 
से केकर निद्ीथ अर्थात्‌ अरद्धरात्रि पय्यन्त अपनी सेवाका 
प्रकल्पन करते ह पुनः सर्वान्तर्यामी सवं प्रकाशक देव श्री 
रधुनाथ जी अन्तः पुर मे प्राप्त होते दँ । अनन्तः पुर वह हे जहा 
पर श्रीजनकात्मजा जू निवास करती ह | १२५,१२८६॥ 
विचित्राम्बर पुष्पादि कल्पिते शुयने स्थितम्‌। . ` 
चारुश्नुवं चारुनेत्रं स्मेरास्यं चल कुण्डलम्‌ ॥१२७॥ ` 
अर्थ अन्तः पर मे विचित्र मनोहर वख शौर एष्पादि से कल्पित ` 
 भरथात्‌ रचित शयन मं श्रीराम जी स्थित होते है ।चारुम्रू 
सुचारं नेत्र प्रियारवोके भ्रम बश्च मन्द मुसुक्यानयुक्त मुखारविन्द 
बाले श्ीरामजी चंचल णडल यक्त प्यं प्र विराजते दै ॥१२७ ` 
सत्ीभी रल्वदीपश्च रचिता मंगलातिंका । 
क ¦ ण भ भान रुप वीजितः ॥१२८॥ 
उस स्मय अपना प्रिय सखियो के दीपों से 
रचत मंगलमय आरती होती हे । सव मर र पुर कं 


% श्ीरग्रस्वामीकृत ग्रष्टयाम # ( ५७ ) 


(करण चन्द्रमा केसमान च ॥ हणम 
(त त । [रि वषर्‌ चलते ह उन चामरो से 
हम भृङ्गार पयसामुख चनद्रादिधावनप्‌ । 
कपूर पण ताम्बूल चवशेनोपशोभितः ॥१२६॥ 
अथ फिर इख समय के भोग को ग्रहण क्र सुवं के री 
के जल से मुखचन्द्र तथा हस्त पाद इत्यादि धोये जते है 1 
एनः कपुरादि सब मसालों से पृं ताम्बूल का चवण करते है 
इससे आप बहुत शोभित होते हे ।॥१२६॥ [ 
ततोद्रतादिभिः कीडांकुस्याच्च सविभिस्सह । 
ततोय्॑रःसुललितेः रसभावानुमोदितः॥ १३०॥ 
्थ-फिर इये बाद द॒तादि करीडाको सखियों सखा ॐ 
साथ श्राप करते है । ततः सुललित यत्रौसेरस केमावोका 
अनुमोदन करते द ॥१३०॥ 
पुनराचमनं स्नानं मुहृतद्वयमतरा । 
कोश्ल्या हेमभवने गन्धमाल्यप्रसाधनम्‌ १३१ 
अधं यपर श्ीञ्रग्रस्वामीजीने कई बार स्नान भंगार आदि 
करो दो पलट २ कर कहा हे । हसका तातप्यं यह हे कि 
सय रस॒ बाठे जिसको जो रुचं उसको आचाय्योपदेश ओर्‌ अपने 
रस के अनुद्ूल सममः लेव इसी से सव्ररसा का दिग्ददंन मात्र 


फेराते हे । पनः आचमन हाना, पीर स्नान यह दो मुहूतं के 
भीतर सब हो जाता हे किर ्ीकौरल्या श्रमब्ा के सुव मय 


[क ` च्व 


(५८ ) ॐ श्रीग्मग्रस्वामीक्रत अष्टयाम # 


ए 


मन्दिर म जाकर चन्दन अतर माला एवमादि सव शृंगार का 
साधन होता हे ॥१२१॥ 
समिन्रास्नेहरचितं मोद कंचीर भोजनप्‌ | 

संवीतसतिस्वच्येन गन्धसिक्तनवाससा १३२। 

अर्भ -इसके पटले वात्सल्य मे भरी हद श्रीसुमित्रा अ्रवाने स्नेह 

से रचित मोदक अरर उत्तम दुग्ध के भोजन तयार क्रिये हे वहं 

सब अति स्वच्छ सुगन्धे सींचे हए वसदि ढाककर रक्खेगये द 
सरद्गमन्दिरंगला रेमपीटोपवेशनम्‌ । 

ततोवेषक्रियां कुय्याच्छरङ्गारो चितमुत्तमाम्‌ १३३ 

थ-माता सब वारसल्य में भरी हुई अपने लालन को दुलार 

के साथ प्रेमे सेभोजन कराती! फिर वहां से सुन्दर रङ्ग 

रमे जाकर सुवणके पीठ पर बपिराजतेदहै। फिर सन्दयी 


गण्‌ आपके उचित श्रंगार को उक्तम रीतिसे करती है आ 
उनके श्रंगार को प्रेम से ग्रहणं करतें १३३; 


सुश्र श्चन्दनेश्चेव कुङ्मागरुमिध्ितैः। 
पूर सगमदश्चव स्वाङ्गे परिलेपनम्‌।।९३४॥ 


ग्रथ पनः ककम, अगर, कपूर, कस्तूरी इन स्वोसे मिलाकर 
चन्द्नको विसकर उस चंग रागका सर्वाङ्गमे परि छेपन होताहै 


सगन्य पृप्पमलस्यर्च बेषकल्पनमुत्तमम्‌ । 
सीतयासहतदप॒ कुय्याच्चैवससुत्तमम्‌ ।१३५॥ 


% श्रोश्रग्रस्धामीकृत अष्टयाम # ( ५६ ) 


` अर्थ पुनः सुगन्धित पृर्वोी मालाश्रोसे आपके उत्तम शृङ्गार 
ष स्ना होती हे अथात्‌ ऋतु के अनुत्रूल फलो का भङ्गार 
ता हे । इसी प्रकार प्रिय सखीगण सव श्रीमिधिलेक्ञ किलोर 
ती का उत्तम पोडशच शृङ्गार करती दै । वह पोड्श्च शङ्कार इस 
ररह से हे ॥ १३५ ॥ 
‰& अथ पषोडश्‌ श्रद्धाराः ध 
स्नानं नासाय मुक्तां च नील कोशेय वछ्लकम्‌। 
सवणे सूतां दिव्य वेणीमंगरागानुरंजिताम्‌ ॥१३६ 
श्रथ - स्नान शरोर नासाग्र मुक्ता का धारण करना ओर नील 
ङ्घ कीरेशमी सारी को धारण करना जिसमें सुवणं के सूत्रों 
की मनोहर चमकदार किनारी वनी हे दिव्य वेणी का सेवारना 
रोर श्रंगराग से अनुरञ्जित करना ॥ १३६ ॥ 
काञ्ची गुण लसन्नीवीं मणि सगवतश्लकाम्‌ । 
कराये श्तपद्मां च नागवल्ली दलान्चिताम्‌ १३७ 
रध सवर्शक्री मणिजटित काञ्ची अथात्‌ छुद्र षष्टिका उसके 
न ग्र भागद्नोभित होता हे यर मणियों 
ढी माला तथा कर्णावतंस अर्थात्‌ कणंफूल चादि सवस भंगार 
होता दे पुनः कर कमलम पद को धारण करती ह ओर नाग 
ह्वी दल से युक्त होती है अर्थात्‌ ताम्बूल क ग्रह करतीं १३७ 
सिन्दूर विन्दु तिलकां कस्तूरी चिबुकांचिताम्‌ । 
अंजनेना रजतां बलयादि विभूषिताम्‌ १३८ 


षनोहर गुखसे नीवी कात्र 


( ६० ) % श्रीग्रग्रघ्वामीकरत अष्टयाम # 


ति न छ ४ 
अथं सिन्द्र का विन्दु तिलक स्थान पर धारण करती | 


कस्तूरी का अरति सुक्ष्म विन्दु चिबुक के ऊपर धारण करती है 
जिससे आप अति शोभित होती है पुनः अंजन आदिसेनेत् 
कमल रंजित होते है शौर बलयादि रथात्‌ चूडी आदि मणि 
रचित दिव्य भूषणो से कर कमल शोभित होते हे ।॥१३८॥ 
यावकेरक्तपादां, च सिजन्मंजीर भूषणाम्‌ । 
श्यङ्गार षोडश य॒तां सीतां ध्यायेद्धुदम्बुजे ।॥ १३६॥ 
अथं फिर यावक अर्थात्‌ महावर से आप के चरणकमल अति 
शोभित क्रि जाते है शौर सुन्दर मनोहर नृषुरादि मंजीर भूषणो 
से शोभित होती ह । इस तरह पोडशच शृङ्गारे युक्त सर्वेरवर श्री 
रामजी की वल्लभा भ्रीजानकीजी को हदय कमल मेँ ध्यान कर 
अद्धुरात्रो ततो रामो रास कीड़ाकरोति च ¦ 
रास हास विलासेषु कुशली रघुनायकः ।। १४० ॥ 
अथ-फिर ब्रद्धरात्रिमे श्रीरामजी षोडशा शृङ्गार युक्त श्रीजानक्ी 
जी आर अनन्त सियो को साथ म लेकर रास कुञ्जमे जाते है 
पटा पर अनेक तरह के रास क्रीडा को करके सव को सुख देते 
दद स्वरथ सुखा हाते है, क्योकि रास हास विलासो में ्ीरघुना- 
क सब नायक शिरोमणि बडद्ुशल है,इस लियेरघुनायक कडा १४० 
पशः रतिभा युक्तः सीतारामस्पदो विभुः 
वादित्र हज शब्देन कोकिलेश्चकवाक कः|| १४१॥ 
१ ्मकाकारण यह दे फिश्रीराम जी सेवर दै ओर 


५ 
| 
| 
) 


। 


# श्रीद्प्रस्ामीङृत अष्टयाम % ( ६१.) 
परिमा से युक्त है । तात्पय्यं यह कि अपनी अलो करक प्रतिमासे ` 
त्ये नषे क्रीडा मेदां को प्रगट करने बे है तिस प्र भी परम 
` चत्यकी सवां श्रीमिथिकेश नन्दिनीजी साथै इसीसे सीताराम 

सदो विचः कहा । वह रास स्थली वायोके मनोहर शब्दो श्रौर 
किला चक्रवाकादिके जित शब्दोसे श्रति सोहावन होरही है 
त्रमरालि कुले युक्ते पुष्प गन्धेनमादिते । 
सारिकाभिमयूरेश्च कोकिलेरभिकूजिते।। १४२ ॥ 
अथ -यह रास स्थली भ्रमर श्रौर अलि कुलो से यक्त हे । श्री 
अरस्वापी जी के सम्मतसे स्मर बड़े भवो को ्जौर अलि 
श््दसे छोटी भ्रमरी को कहने का तात्पर्यं हे । ध्यान मंजरी 
ममी भटो त्रय पद दुगुन मनु यलि अवलि विराजे“ याँ 
 प्रभी भ्रमर च्रार अलि दोनों कहा है। षटपद" शब्द भ्रमर 
का बोधक हे । तात्पय्य यह फि बह (रास स्थली) पष्प गन्धो 
सेमादित हे अर्थात्‌ पुष्प गन्ध के भकोरो सेभरी हे, इसी से 
अमर श्नोर अलि इन से पूरणं हे शौर शुक, सारिका, मथर, कोफिं 
श्ये भी चारों तरफ सुरीली बाणी से करजन कर रही है १४२ 
नाना पुष्प लता गुल्म संकीणेरुपशोभिते । 


दिव्य पुष्पोप वनिके राज्ञो भवन सन्निधो ॥१४३॥ 

भय -श्र नाना रङ्ग के पुष्य लता गुरमां से संकीणं हे इस 

भरण से वह रास स्थल अति शोभित हे, तिस पर यह अशोक 

| वेनिका है अतएव दिष्य पूर््पो से श्रति सोहाबन हो रही हे यह 
वनिका राजमवन के समीप ही हे ॥ १५४६ 


` (६२) # श्री्ग्रसवामोकृत अष्टयाम # 


 __------_____ 1 
क " ` जक ह 


तन्मध्ये मंडप स्तम्भ सहैरुपशोभितम । 
नाना प्रसून पये कीडा स्थानं महीज्चलम्‌ १०९ 
लाना भसन थं ते लगि 
सी मंडप मे नाना प्रकार के शरघलों से सजे हए पथ्य्‌ पर ` 
्रीसीताराम जी विराजते यह क्रीडा स्थान महा १४४ 
सीताराम विहारश्च सखी न्दः सुवेष्टितम्‌ । 
-रास मंडल मध्ये च नृत्यते सखिभिस्सह ॥१.४५॥ 
अर्थ क्योकि यह श्रीसीतारामजी का विहार स्थल हेजो असं 
ख्य सखि बृन्दा से वेष्टित, जह पर राज कन्या, ` देव न्या, ` 
नाग कन्या. गन्वरव, किलरों की कन्या, गोप कन्या आदि ` 
शोभित हरदी रौरं उस रास मंडप के मध्य मे चतुर चूडामणि 
्रीरधुनन्दन जका सखि से शोभित यत्य टोता हं इहां सखी 
राव्द हस्व श्रीअग्रस्वामी जीके सम्मतसे छन्दालुरोधदी जानना चाह 
लसत्पादाव्ज युगलं नूपुर ध्वनि नादितम्‌। 
प्रमानन्द.महोल्लासं परस्परानुसारिणम्‌।१४६॥ 
अथं उस चृत्य मे दोनों चरणारविन्दं से शरोमित नपर ध्वनि 
व तह रीर परमानन्द का महा उल्लास हो रहा हे व्ह | 
रस्पर जुसारी हे थात्‌ परस्परे इच्छा लुसारदी होता 
एवं विहरते रामोरामाराम मनोरमः । 
सोन्दय्यं 
न्दय्यं सोगन्ध्य सोकुमा्यं लावशयसेवच १४० 


ए _ 1 


% श्रीद्मग्रस्वामोकृत अष्टयाम % (६३) 
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र्‌ हस प्रकार से सब रामागण तथा श्री मिथिलेश किलोरी 
तीके मन को रमाने वारे श्रीराम जी विहार करते है आर सौन्द्‌ 
व्र सौगन्ध्य सौक्माय्यं ओर सुन्दर लावण्यादि गुणो से युक्त 
है श्लोको मे कहीं कम कहीं जादा अक्षर दहैये इनफे मत से 
चित है शसी को आप कहते हे ॥ १४७ ॥ 
यौवनाद्यनन्त कल्याण चातुर्य्यादि गुणाणवः । 
सोहादः साम्य कारुण्य माधु्यौदाय्यं संश्रयः १४८ 
अ्थ-ञ्ौर भी योवनादि अनन्त कस्याण गुण तथा चातुय्यादि 
के समुद्र ह एवं सोदादं साम्य, कारस्य, माधुस्य, ओअदाय्यं इन 
गुणों ॐ सम्यङ्‌ प्रकार से आश्रय भूत दै अथात्‌ ये गुण पृं 
रूप से महाराज कुमार श्रीराम जी ही मे नित्य एक रस रहते १४८ 
चतुदश रसा भोगी नागराणां शिरोमणिः। ` 
नाना वं समायक्तं मोदते वन कानने ॥९४६॥ 
अर्भ र भी नव ओर पाँच इस तरह से चतुदश रसो के 
अच्छी तरह भोगने वाले श्री रामजी हं अर्थात्‌ सव व रसो के आश्रय 
भृत है श्रीर जितने नागर चतुर नायक है उनके शिरोमणि है 
इस तरह नाना वणं समायुक्त मनोहर वन कानन म आप दिव्य 
क्रीडा से मोदित हति । यद्यपि वन कानन एक ही हे तथापि 
यहां बन वाच्द से अलोकः बाटिका परति प्रमोद वन आदि को 


कानन शब्द से श्रीसरयु तट के मनोहर 


जानना चादिये ओर 
1 चाहिये ॥ १४६ ॥ 


बृत्तौ से श्नोभित वन करो जानन 


( ६४) ॐ श्रीञ्चग्रस्वामीकरत अष्टयाम # 
विलोकयन्ति विवुधा रास कीडां च तत्पराः। 
रतन मंडप लीला छृद्रतनालय निवास कृत्‌ ॥१५०। 
भर्थ-इस सब बन स्थल की रास क्रीडा आदि दिव्य च्रं 

को वही देख सक्ते है जो उनके चरणं मे स्नेह स तत्पर विवध 

ह अर्थात्‌ देव-स्वभाव वाले है, तात्पय्यं यह किं शुद्ध सातिक 

स्वभाव वाठे प्रेमीदी इस रास कीडा के देखने के अधिकारी है। 

वैसे अनेक प्रकार की लीला करने वाले ओर रत्नों से रचित 

भवन निवास करने वाखे श्री रामजी रै । २५०॥ 
सरयू कूल रासस्थ कोतुकानेक रूपवान्‌ । 
शयनागार गमनं चितयेच्च ततः परम्‌ ॥१५१॥ 
अथ-श्रीसरयू जी के कूल मेँ रास स्थली भँ स्थित होकर कौतुक 

से श्रनेक तरह के मनोहर स्यां को आप धारण करते ह अर्थात्‌ 

जिस लीला को करते ह उसके अनुकूल वेष धारण करने से अनेक 
रूपवान्‌ कहे जाते हँ । इसमें ्रीञ्ग्रस्वामी जीने आपकी लीला 
की परम षिचित्रता दिखलाई, जिससे साधक अयने भाव के 
श्मनुसार उस लीला की भावना कर॒ सक । इस रास लीला के 
वाद शयनागार को गमन करते है, यह चिन्तवन करे।॥ १५१॥ 


दिव्य रल्नेश्च घटितां पादुका समर्पयेत्‌ | 
दिव्य रत्न मये गेहे दिव्य चन्द्रिकयान्विते॥(१५.२॥ 


ग्रथ-- पुनः शयनागार के लिथे चलते समय दिव्य रतनं से 
रचित पादुका को साधक समपंण कर । वहाँ पर श्यनागार 


# श्रीञ्ग्रस्वामीकृत श्रष्टयाम # (६५ ] 
न जदि बिस्त 
मय हे ओर दिव्य चन्द्रिकासे । 
दिव्य रल ह द र 1 सस्दा ही युक्त रहता है 
ूमेरगरजेश्चैव वासिते माल्य शोभिते | 
= 
तन्मध्ये दिव्य पयङ्क चिन्तयेत्साधकोत्तमः।१५३। 
ग्रथन १९ शवनायार अगरु आदि सुगन्धित शमं 
यौ के धूम से अरति शोभित हे ओर सुगन्धित फल की मालारवो 
ते शोभित है, एसे दिव्य शयन भवन मे, दिव्य पर्यङ्क के ऊपर 
श्रीराम जी शयन करते है । एेसा उत्तम साधक चिन्तन करै १५३ 
अमूल्यरत्न निमाणं सृदुशय्या समन्वितम्‌ । 
उपधानेस्तूलिकाभीराजितं पुष्यवासितम्‌ १५४ 
अथं तथा श्रमूल्य रत्ने उस शयनागारका निर्माण हुत्ाहे ओर 
 शदुतर शय्यासे समन्वितहै एवं विविध प्रकारके उपधान तूलिका 
(शय्या) आदिमे शोभित हे न्रौर सब रोर से एलो की सुगन्धि 
से बामित हे ॥ १५४ ॥  _ 
रत्नदीपितदीपेश्च शोभितं सुखद शुभम्‌ । 
स॒वासितजलैस्तत्र ताम्बूलं सविधं तथा ॥१५५॥ 
रधं रत्ने साहाय्ये विेष प्रकाश करने वे दीपोसं शो 
भित है, अतएव सुखदे श्रौर छ महे । शयन के समय सुगन्धित 
बल शओओर ताम्बृलादि सुन्दर विधान वाके पदार्थो से सज्जित 
६, एेसी मावना करे ॥ १५५ ॥ 
न्वितम्‌ | 


कोमलं नारिकेलं च अन्यं नाना रसा 
परत पक्रादिकं स्वणंपात्रे भोजनसुतमप ॥१५६॥ 


( ६६ ) # श्रीश्ग्रष्वामीकृत श्रष्टयाम # 


श्रर्भ-रेसेही कोमल नारिकेल तथा नाना रसोसे । युक्त भ्य 
पदरथ, घृत पक्कादिक उत्तम भोजन स्वर्ण के पात्रमं धरा हृश्रा 
चिन्तवन रे ॥ १५६ ॥ | 

लकर्पर् ताम्बूलं ततोदद्यातप्रयत्नत ` । 

४ अर ॐ € + 

कपर परणं ताम्बूलैः कल्पितं स्वणंसंपुटम्‌ ।९५५॥ 

अर्थ -पुनः क परादि मसाले युक्त ताम्बूलको प्रयत्नसे, शयन 
के समय, सम्॑ण करे रीर कथुरादि मसालेसि पूर्णं ताम्बूल भरे 
हए स्वके सम्पुट चर्थात्‌ पानदान का चिन्तवन ररे ॥१५७॥ 


सखीभिरुपगच्छन्तं सीतयावंशभूषणम्‌ । 
साधकः किंकरीभूला इयोः सेवां प्रकल्पयेत्‌ १५८ 
अर्थ उस समय सखियोके सहित जाते हुए रधुवंश भूषण श्री 
रधुनाथजी को श्रीमिथिलेश्च कि्ोरीजी के सहित चिन्तवन करं 
साधकको उचितह कि पिंकरी सूप होकर दोनों प्रुर्बो की सेवा 
करना, यह चिन्तवन करे ॥ १५८ ॥ 
तथवचिन्तनं दिव्यंसीतया विधिमुत्तमम्‌ 
शयन श्रीरघुपतेशिचन्तनं भिययासमम्‌ ।। १५६ ॥ 
भथ तथा यद चिन्तबन दिव्य ि श्रीजनकात्मजाजी प्रियान्‌ ` 


म ।६ते उततम विवव श्रीरघुपतिजीका चिन्तवनकरे, इसी लियं 
चिन्क्स भाव कहा ।॥ १५६ ॥ 


॥ 


॥ 
| # श्रीग्ग्रस्वायीकृत अरष्टयाम # (६७) 


+~ ~ 


पादसंवाहनं तत्र कुस्यात्साधकसत्तमः । 

अनुज्ञाप्य तलोधीमान्‌ स्वयं स्वपितिदासवत्‌ १६० 
शर फिर शष्ठ साधक प्रयुकी चरण-संवाहन -सेवाका चिन्टवन 
करे । फिर प्रको आलस्यमय जानकर उनकी श्राज्ञा से, श्राचा 
प्यके बताये हुये, अपने इञ्ज मे दास के समान स्वयं बुद्धिमान्‌ 
शयन क्रे ॥ १६०॥ 

एवाहेचितयेदयस्तु साधकोरामर्किकरः । 

नित्यकेकयंताम्प्राप्य तत्रेवनिवसेदुधुवम्‌ ॥१६१॥ 

अथ-जो साधकं श्रीराम कर होकर, इसतरह ॐ मावते चि 
न्तवन करता हे वह प्रथु नित्य कैकर्यताको प्राप्त रोकर दिव्य 
धामे, प्रथुकीसेवाका सुख पाकर, प्रथुका समीपवर्ती होकर 
निवास करतादे, यह भुवह अर्थात्‌ निश्चित, इसमे कोई सन्देह 
नहीं हे ।॥ १६१ ॥ | 


य पवंङुरुतेनित्यं रघुनाथस्य भावनाम्‌ । 

स दिव्यटेहमासाद्य सेवतेरघुनन्दनम्‌ ।¦ १६२ ॥ 

थ जो हस प्रकारते श्रीरघुनाथजी की नित्य भावना करता 
ह, बह दिव्य देह कौ प्राप्त होकर श्रीरघुनन्दनजी को सेवन 
कर सक्ता हे ॥१६२॥ न 

ततोनिशान्ते प्रदोषे स्नानादि. वेष सृत्तमम्‌ । 

अपराह् प्रातःकाले कीडाच सरयुतट ॥ १६३ ॥ 


( &८ ) # श्रीश्रग्रस्वामीकृत अ्रष्टयाम # 


नि नव 


` श्र्भ-पुनः दिशान्त मेँ श्रीर श्रदोष मरं स्नानादि [ि भृङ्खार्‌ 
होता है तथा प्रातःकाल श्रीर अपरा मं श्रीसरयू तटमें कदा 
करते ह ।॥ १६२ ॥ 

वाह्नं च तथा नक्तपादसं वाहनंचरेत्‌ । 

मध्याहूकालेऽम्बरादीनि सायंदीपावलि तथा १६४ 

र्थ पूर्वाह्न म तथा रात्रि म साधक को चाहिये किं पाद- 
संवाहन अर्थात्‌ चरण की सेवा करे मध्याहकाल मे दिव्य वस 
का समर्पण कर तथा सायंकाल मे दीपावली का अवलोकन 
होता हे ।॥ १६४ ॥ 

त्रिकाल भवेदुगुद्यं पञ्चकालानु सारतः । 

पञथकालंमयाप्रोक्तं सेवयेदधे ष्णवोत्तमः ।। १६५ ॥। 


श्र्थ-रेसे तो त्रिकाल की सेवा एवं पंचका के अनुसार सेवा 
कही गई हे । पंचकाल की सेवा का विधान हमने किया हे। 
बष्णर्वोँ में उत्तम इस प्रकार से सेवा करे ।॥९६१५॥ 
५ क १३ ज 
अन्तरंगाधितायेव इमं रसमनुत्तमम्‌ । 
प्रकाशितमयदेवेन रघुनाथ कथासतम्‌ ॥ १६६ ॥ 


भरथ-जो सेवक अर॑तरङ्ग की सेवा के आभ्रित है, उन्दीके लिये 
यह श्ननुत्तम रस ्रीश्ग्रदेवजी ने प्रकाशित पिया है । यह श्री 
रघृनाथजी की कथा को श्नमृत स्वरूप जानना चाहिये । अथात्‌ 
जसे समद्र के मथने से अमृत निकला दै, उसी तरह वेद रूपी 


भ 


शान्त वात्सल्य दास्यञ्च सख्यमाभूयंमञ्ञ्वलम । 
रसानि नादिताः पञचस्व-स्वभावानुसारतः ।१६७। 
अथ-शान्त, वात्‌सस्य, दास्य, सख्य श्रौर माधुर्यं उज्ज्वल, 


ये पच रस शा म कटे गये है । इनको अपने अपने भाव कै 
शरनुसार मन मे धारण करे । १६७ ॥ 


पचाश्रयाः पचचसंस्कारयक्ता 

पचाथन्ञाः पथमोपायनिष्ठाः | 

ते वणानां पञथचमार्चाश्रमोशंचविष्णो 

भक्ताः सकलगुणयुताः पञ्चकाल प्रपन्नाः १६८ 

भथ पचकाल अथवा त्रिकाल, इसकी सेवा करने वाके ओौर 

प¶च सस्कार से युक्त ““अथ-पंचकः' के जानने वाले, पंचमोपाय 
आचायाभिमान में जिनकी निष्ठा हे, एेसे भगवान्‌ के भक्त, 
वणा मे श्र आश्रमो में पाचों कहे गये है, अर्थात्‌ सब बर्ण 


रार आश्रमो से, उन्दं श्रेष्ठ समभ्ना चाहिये । प्रायःप्रपन्न पंच 
काल के सेवी होते हं ।॥ १६८ ॥ 


तापं पड तथा नाम माला मत्र तथव च । 


अमीहि पथसं स्काराः परमेकांति हेतवः ॥१.७०॥ 
दर्थ--मगवान्‌ के आयुधो का तप्तचिह्ध लेना रीर उद्धव पद्‌ 
को धारण करना ओर भगवत्‌ सम्बन्धी नाम, माला, एवं मंत्र 
को ग्रहण करना येदी ष॑च संस्कारदहैये परमेकांतिके हेतुह। 
अर्थात्‌ पंच संस्कार युक्त वैष्णव परमेकांती अनन्य भक्तकदेजातेै 


अ 


धमांथं काम मोक्षाणां स्केषां मर्ध्नि राजते 

प्रेमेकलभ्या सा भक्तिवष्एावैः क्रियते सदा १५७१ 

श्रथं--इनके धारण करने से भगवार्‌ की भक्ति होतीदहे,जो 
मक्त, धमं, यर्थ, काम, मोच्--सव फलो के उपर रहती है, 
वह भक्ति केवल प्रेम से प्राप्त होती हे । रेसखी सवंसाध्य मनोहरं 
भक्ति को वैष्णव सदा करते है ।॥ १७१ ॥ 


प्राप्यस्य बरह्मणो रूपं प्राप्तश्च प्रत्यगात्मनः \ 
प्राप्त्युपायफलं सम्यक्‌ तथा प्राप्तेविरोधिनः १७२ 


अथ-- व अथं पंचक" को श्रव्यं जानना चाहिये, शससे 
धर्मतः उनका वर्णन करते हे । प्राप्य अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरुपको 


